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भाग 1 - खण । 

(PART 1 - SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी को 
.. गई विधितर नियमों , विनियमों सथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of lodia ( other than the Ministry of Defence ) and 

.. by the Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , दिनांक 22 फरवरी 1999 


नई दिल्ली , पिनांक 22 फरवरी 1999 
सं . 9 -4ज/ 99 - राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निरि 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 


सं . 8 - अंज /99 -- राष्ट्रपति , कसम पुलिस के निम्नलिसित 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करत 


अधिकारी का नाम और रक 
श्री जी . एम . गोगाई , 
उप -निरीक्षक , 
पुलिस स्टशन भारलुमुख , 


गुवाहाटी 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

20 -12 - 1996 को लगभग 2 . 00 बर्ष अपराह्न साना मिली 
कि कछ उग्रवादी भारी रकम एठने के लिए श्री मित्तल के पर 
गए हुए है । इस पर उप निरीक्षक गोगई के नेतृत्व में एक 
पुलिस बल को कार्रवाई करने के लिए सनात किया गया । 
जैसे ही पुलिस पार्टी परिसर के नजदीक पहनी सो उरवादियों में 
उन पर गोलियां चलायी और हथ गाल फ के जिसके परिणामस्वरूप 
श्री गोगाई की छाती में गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी 
हो गए । जस्मी होने के बावजूद उन्होंने आत्मरक्षा में जवावी 
कार्रवाई की । अन्य पुलिस कामिकों ने भी उमावियों पर 
गोलियां चलाई जिसके कारण एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा 
गया । तथापि दसरा उग्रवादी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में 
मर गया । तलाशी के दौरान 9 सक्रिय कारतूस के साथ 2 
पिस्तौल और वो हथगोल बरामद किए गए । 


धिकारी का नाम और रक 
1 . श्री राम बाबू प्रसाष , 

उप निरीक्षक , 
जिला गया 
2 . श्री अमित कमार 

उप निरीक्षक , 

टिकारी थाना 
3 . श्री संजय कभार मा , 
, उप निरीक्षक , 

टिकारी थाना 
4 . श्री अलोक कमार सिंह 

उप निरीक्षक , 

टिकारी थाना 
5 . श्री कमल नारायण सिंह , 

सिपाही , 

टिकारी थाना 
6 . श्री विजय चन्द्र चौधरी , 

कांस्टल, 

जिला सशस्त्र बल 
1 . श्री विधान चौधरी, 

सिपाही , 

टिकारी थाना 
8 . श्री निर्मल कुमार सिंह , 

सिपाही , 

टिकारी थामा 
9 . श्री संजय कमार सिंह , 

सिपाही , 
. . टिकारी थाना 
10 . श्री कालीमुल्लाह खान , 
· सिपाही , . . 
टिकारा पाना 


इस मुठभेड़ में श्री जी . एम . गोगोई , उप निरीक्षक ने अदम्य 
पीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
चिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 - 12-1996 में दिया 
जाएगा । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 
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= 


11 . श्री मसीउर रहमान , 

सिपाही , 

टिकारी थाना 
12 . श्री प्रेम शंकर प्रसाद , 

सिपाही , 
टिकारी थाना 


ऊन संवादों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


4 - 7 - 1996 की रात को उप निरीक्षक राम बाबु प्रसाद को 
सूचना मिली कि एम . सी . सी . एरिया कमान्डर लाल मोहन 
यादव उर्फ नटवर ने अलीपर पुलिस पिकेट के क्षेत्र में पड़ाव डाल 
रखा है और पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहा है । 
उपनिरीक्षक प्रसाद , उप निरीक्षक अमित कमार , कमल नारायण 
सिंह , होर भूषण प्रसाद और कालीमुल्लाह खान कांस्टा बल के साथ 
छिपने के स्थान की सरफ भाग । लिपुर पिकेट पर उपस्थि 
पुलिस बल (विधान बधिरी और प्रेम शंकर प्रसाद कांस्टल सहित ) 
भी वहां पहप गया । उन्होंने मानिकपुर , आलमपर बरिशमा 
भविया गांवों में तत्काल तलाशी शुरू कर दी । 5 - 7 - 1996 
को लगभग 5 . 30 बजे पूर्वान , जय वै अलिपुर पुलिस पिकेट से 
वापस आ रह थे तो उन्होंने दखा कि लगभग 50 सशस्त्र उमेधावी 
गांग केसपा सरफराज । वद्या टला टक आ दौंड की तरफ जा रहे 
है । पुलिस दिसायी वने पर उर वादियों ने गोलीमारी करनी शम 
कर बी । उप निरीक्षक राम बाबू प्रसाद और उप निरीक्षक 
अमित कमार ने अपने कामिकों के साथ उग्रवादियों पर गोलियां 
चलाई । उसके बाद उग्रवादी दो बलों में बंट गए — एक दल 
जिसमें 10 - 12 उग्रयादी थे , टोक आ टॉड की तरफ भागे और 
शेष उग्रवादियों ने , कवर फायर बिते हुए कक्षिण की सरफ वापस 
जाना शुरू किया , साकि दूसर ग्रुप को बचाया मा राके , जो गांव 
टका टड की तरफ बच निकला था । उप निरीक्षक प्रसाद ने 
उप निरीक्षक अमित कुमार को टक आ टरे को उत्तर-पूर्वी 
दिशा से घेरने का आव दिया । श्री प्रसाद ने अपने दल के साथ 
शंष उर धादियों को उलझाए रखा । परिणामस्वरूप वो उन वादी 
मारे गए । इससे उग्रवादियों का मनोबल टूट गया और उन्होंने 
दक्षिणी दिशा में भागना शुरू कर दिया । उसके बाद श्री प्रसाद 
+ सात कामिकों को , भाग रह उग्रवादियों का पीछा करने का 
निवश दिया । उन्होंने स्वयं , अन्य कामिकों के साथ , दक्षिण 
पश्चिम दिशा से टाला टक आ टोड़े को घेर लिया । इस 
बीप , एरिया कमान्डर नटवर ने अपने आदमियों के साथ , उप 
निरीक्षक मित्त कमार के नेतृत्व वाली छोटी सी पुलिस पार्टी 
पर भारी ग. लीबारी करके उत्तर-पूर्वी दिशा से पुलिस पर को 
सोड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने गोलीबारी का जबाव देते 
हए उग्रवादियों को बचकर भागने नहीं दिया । दोनों तरफ से 
हई गोलीबारी में दो उग्रवादी मार गए । जबकि उनमें से 
लगभम 10 उग्रवादियों को छोटा टोला में पुलिस द्वारा घर लिया 
गया , उन्होंने भारी गोलीबारी करके पुलिस पर को तोड़ने की 
भरसक कोशिश की । इसी बीच , घटनास्थल पर ( उप निरीक्षक 
अलेक कमार सिंह , मसीउर रहमान , संजय कुमार सिंह मीर 
विषय पन्द्र चौधरी , कांस्टवल सहित ) कामकापही गई । 
गांव पर धागा बालने के लिए , दो दल बनाए गए पहले दल का 


तस्व उप निरीक्षक , आर . बी . प्रसाद और उप निरीक्षक अमित 
कुमार ने किया उनके दल में कमल नारायण सिंह , कालीमल्लाह 
खान और संजय कमार सिंह कांस्टबल में और बसर दल का 
महत्व उप निरीक्षक अलोक कुमार सिंह और उप निरीक्षक 
संजय कमार मा में किया । इस दल में जम शंकर प्रसाद , 
मसीउर रहमान , विधान चौधरी और बी , सी . चौधरी कांस्टेबल 
थे । उसके बाद वानी दल गांव के भीतर लगभग 100 गज तक 
मए । उग्रयावियों ने दो अलग -अलग मकानों से पलिस दलों पर 
गोलियां बरसाई । दोनों दलाने, दो मकानों के चारों तरफ 
मोर्श सम्भाल लिया और उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरू 
कर दी । उप निरीक्षक प्रसाद और उप निरीक्षक मत कमार 
के नेतत्व धाल बल ने मन्य कामिका के साथ मकान पर धावा 
बोल दिया और गोलियां चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप दो 
उग्रवादी मार गए । उप निरीक्षक अलोक कगार सिह और उप 
निरीक्षक संजय कुमार झा के नतृत्व वाले दूसर वल ने उप 
वादियों पर गलियां चलाई । उग्रवादियों की और से उन्ह 
भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा । किसी भी खतर की 
परयाह न करते हुए उप निरीक्षक उलाक कमार सिह और 
उप निरीक्षक संजय झा अपने कामिकों के साथ और घर में 
गोलीबारी करत हए एक मात्र दरवाजे से मकान के अन्दर घस 
गए । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए । इस 
मुठभेड़ में कुल मिलाकर 8 उग्रयावी मार गए उनमें से .6 को 
शिनावत बाद में ( 1 ) लाल गमन यादव उर्फ मदनार ( 2 ) डा . 
तुलसी पासवान उर्फ पवनजी (3) नेपाली यावय (4) गलान 
चन्द्र यादव (5) कामेश्वर यादव और ( 6) चन्द्रिका पीपरी के 
रूप में की गई । तलाशी के दौरान , मुठभा स्थल से एक 
स्ट मगन , एक . 315 बोर राइफल , 3 डी . बी . दी . एल . गन , 
एक वशी खिाल्पर , एक पाईप बम ( सक्रिय) भारी मात्रा में 
सक्रिय/ खाली कारस और भारी मात्रा में उग्रवादी साहित्य .बरामद 
किया गया । मतका उपबाची बंडपमाने पर जघन्य अपराधों में 
संलिप्त थे । 


इस मउभा में , सर्वधी भार , बी . प्रसाद , उप निरीक्षक , 
ए . कमार , उप निरीक्षक , एस . के . झा , उप निरीक्षक , ए . 
के . सिंह , उप निरीक्षक , के . एन . सिह , सिपाही , बी . सी . 
चौधरी , कांस्टबल , दी . चौधरी कांस्टेबल , एन . के . सिंह , 
सिपाही , एस . के . सिह , सिपाही , के . खान , सिपाही , एम . 
रहमान , सिपाही और पी . एस . प्रसाद , सिपाही ने अक्षम्य वीरता , 
साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पथक , पतिस परक नियमावली के वियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जारह हसथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 - 7 -1996 से विया आएगा । 


रुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


HITT 


1 ) 


भारत का प्रपत्र , मा .13 , 1999 (झाला 22 , 4820 ) 
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. सं . 4 / 99 - राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पथक सहर्ष प्रवान 
करते है : 

अश्लिकाली का सम्म और स्क 
: श्री सनीलः क्रमार , भा . मु . से . 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
पटना । 
श्री सम्मन , 
उप पुलिस अधीक्षक , 
सातापर , 

पटना । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22/ 23 अप्रैल , 1997 के बीच की रात को , श्री सनील कमार 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और श्री अरसद जामन , उप पुलिस अधीक्षक 
उग्रवाद प्रभावित पालीगंग क्षेत्र में रात को राउन्ड इन्यूटी पर थे । 
लगभग 1 . 15 बजे पूर्वाहन को गोलीबारी का सन्दश मिलने पर 
पै सरन्त घटनास्थल की और भाग और वहाँ पहनने पर उन्होंने 
खसा कि अधिक पास्त्रों से लैस उरवादियों ने सिगारी पूलिस 
स्टशन की पुलिस पार्टी पर घात लगाने की कोशिश की थी 
और पुलिस के साथ भीषण :मूठभेड़ के बाद वे भाग गए थे । 
श्री सुनील कुमार ने भागने के सभी सम्भावित रास्तों को हरन्न 
मंधकर दिया और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 
शुरू किया । एक पार्टी को गांव नोनियाचाक परने का निवेश 
विया मया । पुलिस अधीक्षक , ग्रामीण के नेतृत्व में एक पार्टी 
को , गांव सरकना और नवादा की और उत्तर-पूर्वी विधा में 
भागने के रास्तों को बंद करने का आदेश दिया गया । सहायक 
लिस अधीक्षक , मासोरहो के नेतृत्व में सरदल को उपवावियों 
क पूर्वा दिशा समनपुन नदी के पास गांव इन्डो की तरफ से 
भागने के रास्तों को बद करने का निदश दिया गया । श्री सनील 
कमार , श्री अरसद जामन के साथ , गांव सौभानवीधा को धरने 
के । लाए गए । लगभग 4 . 15 बज पूर्यास्न को , सहायक पुलिस 
अधीक्षक मासीरही के नेतृत्व वाले दल की गांष इन्डो के पूर्वी 
किनार पर पहनने पर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हई । 
श्री सुनील कमार को मुठभेड़ के बार में वायरलस से सूचना 
भेजी गई । इन्होंने उप निरीक्षक आर . के . सिंह के नेतृत्व वाले 
दल को तुरन्त इन्छ। जाने का निदश दिया । अब सह दल गांग 
के पश्चिमी किनार पर पहला- सा उसमादियों ने गांव के अन्दर 
से इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस पार्टी ने 
आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की । श्री आर . के . सिंह ने श्री 
सुनील कुमार को सूचित किया कि उग्रवादी भारी गोलीबारी की 
आड़ में गांव गोपीपुर की तरफ बढ़ रह है । श्री सुनील कुमार 
और श्री जामन , अपने 12 पलिस कामिकों के साथ गांव गोपीपर 
की तरफ भाग । पूर्वान 5 . 45 बजे जब पुनपुन नदी के 
पश्चिमी किनार पर पहुंचे तो उग्रवादियों ने नदी पार - से गोलीबारी 
शुरू कर दी । श्री -सभील कमार में रत्त बटकर चर्चा सम्भाल 
लिया और जवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा 
जीवन हो । गरिमा कर दी . 1 . श्री मार में अपनी 


पार्टी के कार्मिकों को आत्मरक्षा में ज़बाकी कार्रवाई करने के लिए 
कहा । उग्रवादियों ने नदी पार करके नदी किनार के उबड़ - खाका क्षेत्र 
में और झाड़ियों में मोर्चा लिया । नजदीक पहनने और 
गोलीबारी के लिए बेहतर मीचा तलाशन के लिए श्री कमार के 
नेतृत्व वाले दल ने छिपने के स्थान की तरफ बढ़ना शुरू किया । 
पुलिस कामिकों ने जबावी गोलीबारी की । यह मुठभेड़ एक घंटी 
से अधिक समय तक चली और उसके बाद उग्रवादियों की सरफ 
से गोलीमारी बंद हो गई । तलाशी के दौरान उग्रवादियों के 
6 पाव बरामद हए , उनमें से चार की शिनाख्त बाद में लाल 
बिहारी मौची , ललित मांझी , लखन मांझी और चंगा मांझो के रूप 
में की गई । मुलक उग्रवादी गैर कानुनी उग्रवादी संगठन सी . पी . 
माई . (एम . एल . ) के सशस्त्र बनने के सदस्य थे , जोक हस्यामा 
और पलिस पर हमलों में संलिप्त थे । मदर्भ के स्थान में एक 
रगूलर अमेरिकन राइफल , लूटी गई एक . 303 और पलिस 
राइफल , दो रगूलर राइफलें , दो डी . बी . बी . एल . गन और 
भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया । 

इस मुठभेड़ में सर्व / श्री सुनील कुमार, वरिष्ठ पोलस अधीक्षक 
और करसद ज़ासन उस पुलिस अधीक्षक ने अपम्प वीरता , साहस 
एवं उनकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

में पधक , पुलिस नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता. 
के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनांक 22 - 4 -1997 से चिया जाएगा । 

घरूण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिय 


सं . 11 - प्रज / 99 - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते ह : -- 

अधिकारी का नाम और रक 
श्री अन्बल रसीद , 
होड - कांस्टवल , 13वीं बटालियन , 

जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस । 
जन सेवा का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

24 - 1 - 1995 को श्री भबल रशीव , हड-कांस्टेबल ने 
अन्यः पूलिस कमियों के साथ एक गुप्त कार्य पर कंगन भेजा गया 
था । यह पार्दी , पी . सी . आर. श्रीनगर के एक ट्रक में मंड 
कंगन की तरफ रवाना हुई । लगभग 13 . 40 बजे जब यह 
पार्टी गांव सिमोन पर की तो इस ट्रक पर प्रतिमधित पाक सथित 
गुढ एच . एम . के उग्रवादियों बुधारा घात लगाई गई । श्री रशीद 
ने अपने पायीमयों को तत्काल चतुराई से जैनात किमा , ताकि 

अपने आपको बचा सके और हमले का मुकाबला भी कर सके । 
उग्रवादियां , जिन्होंने सपा के का । तरफ किलेनंदी कर रखी 
थी , ने भारी गोलीबारी करके पुलिस पार्टी को काबू किए रखा । 
सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए गोलीबारी का 

कभिR . . चिया गया । श्री शीद के वाहिन. पा में 
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गोली लगी लकिन गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद पुलिस 
पार्टी का नेतृत्व करते रहे । श्री रशीद की छाती पर वाहिनी और 
ऊपरी हिस्से में पुनः गलियों की बौछार हाई और उन्होंने बग 
तोड़ दिया । दोनों तरफ से हाई गोलीबारी के परिणामस्वरूप 
एच . एम . गुट के एक कल्यात आतंकवावी की मृत्यु हो गई , 
जिसका कोड नाम टाईगर थियौन था । 

इस मुठभेड़ में श्री अब्बल रशीद , हड- कांस्ट बल ने अदम्य 
वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 


। 2 . जवानों के लिए स्तर को भांपते हए , श्री सिंह जिनके 
शरीर से खून बह रहा था , अपनी राइफल से गोलियां लाते हए 
छिपने के स्थान के अन्दर कर पड़े । उग्रवादी नै हताशा में अधि 
कारी पर लगातार गोलीबारी करते हुए भागने के लिए नाव में 
कपने की कोशिश की लेकिन इस प्रक्रिया में श्री सिंह ने उसे मार 
गिराया । 

3 . दोनों मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त पाक सथित गल 
उमर मुजाहिदीन गुट के चिप्टी चीफ और जिला कमान्डर के रूप 
में की गई जो उग्रवाद संबंधी हत्या , लूटपाट , अपहरण और 
बलात्कार की अनेक पटनाओं में संलिप्त थे । मुठभेड़ के स्थान से 
एक ए . के . राइफल , 3 मैगजीन , 22 राऊन्न भौर वो वाकी 
टाकी सैट बरामद किए गए जबकि एक ए . के . राइफल और एक 
पिस्तौल , जो उस उगवावी के पास थी जिसने भागने की कोषिष 
की थी , डल झील में गम हो गई । 


दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के बंत 
गत वीरता के लिए विया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24- 1 - 1995 से दिया 
जाएगा । 

बरूण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सपिव 


इस मम्भा में श्री मनोहर सिंह , पुलिस उप - अधीक्षक 
भवम्य वीरता , साहस एवं उम्पकोटि को सातव्यपरायणता का 
परिषय विया ।। 


यह पवक , पुलिस पवक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 1 -1996 से दिया 
जाएगा । 


बरुण मित्रा 
যালুথলি কা ভৰ কৰি 


सं . 12 -4 / 99 - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर पलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
सहर्ष प्रवान करते हो : 

अधिकारी का नाम और रक 
श्री मनोहर सिंह , 
पुलिस उप अधीक्षक , 

श्रीनगर । 
उन संथाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
___ 7/ 8- 1- 1996 के बीच की रात को स्पेशल आपरशन अप 
हरक्वाटर श्रीनगर में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हई कि 
कछ खसार आतंकवादी नामतः बशीर अहमद उर्फ बादशाह खान , 
डिप्टी चीफ और शीकत अहमद उर्फ मुश्ताक अनेर , डल झील के 
मध्य में मौजूद है । श्री मनोहर सिंह , पुलिस उप अधीक्षक 
( आपरशन ) श्रीनगर ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए स्पेशल 
आपरशन अप और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कामिकों की एक 
छोटी टुकड़ी के साथ नाथों पर , अभियान शुरू किया । श्री सिंह 
ने अपने कामिकों को नावों पर सारिक महत्व के स्थानों पर 
तनाप्त किया और स्वयं आगे से दल का नेतृत्व करने का फैसला 
किया । जैसे ही श्री सिंह ने लकड़ी के उस छोट से केमिन , 
जिसमें उग्रवादी छिप हए थे , के सामने पांव रखा , तो उन्होंने 
अधिकारी पर गोलियों की बौछार कर दी , जो उन्ह नहीं लगी । 
आगे भीषण गोलीबारी में , श्री सिंह ने आतंकिस हए बिना 
और साहस खाये बिना , अपने बाएं हाथ से केबिन के बम्ब को 
पकड़ लिया और उस आर के रूप में इस्तमाल करते हए अकेले 
ही गोलियों का जवाब दिया और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर 
ही मार गिराया । इस बीच , अन्य उग्रवादी लगभग 20 मिनट 
तक छिपने के स्थान के अन्दर से गंधाधुध गोलियां चलाते रहते 
और उसके बाद उन्होंने सीन हथगोले फ के । सौभाग्य से दो हथगोल 
उस मील में गिर जबकि तीसरा हथगोला श्री सिंह से कछ गप 
की दरी पर फटा जिससे उनका गला , वाहिना हाथ और वाहिना 
पांव जमी हो गया । 


सं . 13 - प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
महर्ष प्रधान करते है : 
। अधिकारी का नाम और रक 

श्री मनमोहन सिंह , 
पुलिस अधीक्षक , 
बारामुल्ला । 
श्री मरताक अहमद , 
कांस्टवल , 
एस . टी . एफ . बारामुल्ला । 
श्री समपाल सिंह , 
कास्ट बेल , 
एस . टी . एफ . बारामूला । 
श्री जगल किशोर , 
कांस्टेबल , 

एस . टी . एफ . बारामल्ला । 
उन संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

. 19. जनवरी , 1997 को पुलिस अधीक्षक आपरेशन , 
बारामुल्ला को एक विशिष्ट सूचना मिली कि उयादियों ने गांव 


भाग 


- 
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ये पथक , पुलिस पवक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह सथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
रवीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19- 1 - 1997 से दिया जाएगा । 

बरुण मिश्रा 
राष्ट्रपति का उप सपिष 


अलीना (बारामुल्ला) में शरण ले रखी है । उग्रवादियों को 
पकड़ने के लिए राष्ट्रीय राइफल के साथ एक आपरान रू किया 
गया । राष्ट्रीय राइफल्स धारा 4 घंटो तक गांव के बाहर धरा 
डाल रखा गया । धरा गलने के तरन्त बाव , पलिस अधीक्षक 
( आपरशन ) मनमोहन सिंह ने , कामिकों के एक छोट से दल के 
साथ उस घर पर छापा मारा जहां उग्रवादी छिप हए थे । पलिस 
अधीक्षक ( आपरशन ) के साथ आए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक , 
राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी के साथ बाहर खड़े रह । मकान के 
भूतल की तुरन्स तलाशी ली गई । लगातार पूछताछ करने के 
बाद , पर के एक व्यक्ति ने कहा कि उग्रवादी तीसरी मंजिल पर 
पास के ठर में छिप हए ह । श्री सिंह ने अलन्जर माईक का 
प्रयोग करके उग्रवादियों से नीचे आने और आत्मसमर्पण करने के 
लिए कहा । प्रारम्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं हई लेकिन अब 
इस क्षेत्र को पर हए सेना के कामिकों ने इसी प्रकार की बतावनी 
दी तो उग्रवादियों ने अंधाधुध गोलियां चलानी शुरू कर दी । 
श्री सिंह , जिनके साथ सर्व / श्री मुश्ताक अहमद , सखपाल सिंह 
और जगल किसार , कांस्टबल थे , ने साहस नहीं छोड़ा और 
विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक धर्य का परिचय विया । 
श्री सिंह उगवादियों को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए 
कहते रहे लेकिन उग्रवादी कछ गोलीबारी भूतल पर भी करत 
रह जहां पलिस अधीक्षक आपरशन और उनके कामिक पस 
हए थे । वानों तरफ से लगभग उस घंटे तक गोलीबारी जारी 
रही । उगनदी जल्दी ही इस बात को समझ गए कि उनका 
गोलाबारूद कम होता जा रहा है । उनमें से एक व्यक्ति नामतः 
प . नबी गनाइ उर्फ माबरा सीठियों से नीचे आया और श्री सिंह 
या सनके किमी कामिक को मारने के प्रयाम में गोली मलाई । 
श्री सिर जो सबसे आगे थे , ने तरन्त कारवाई करते हए अपनी 
ए . के . 47 रामफल से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप 
म . मनी गनाई उफ नाबरा घटनास्थल पर ही मारा गया । अपने 
साथी को मरारा दस , उग्रवादियों में मतल पर प्रगान के । 
श्री सिंह अपने हीम कांस्टबलों के साथ चपके - चपकने पर उस 
स्थान की और महजहां उगवावीपिए थे और ऊपरी मंजिला 
पर पहप गए । इन अधिकारिगों को सामने रखकर गशीर हमद 
भट उर्फ असरफ आश्चर्यचकित हो गया अपनी जान बचाने की 
कोशिश में उसने इस पार्टी पर गोलियां चलाई । 


____ सं . 14 -प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , जम्म और कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और रक 
(दिवंगत ) श्री दलजीत सिंह , 
पुलिस उप निरीक्षक , 
जिला पंछ 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

29 / 30 मई , 1997 के बीच को रात को एक विश्वसनीय 
स्त्रोत से यह पता चला कि विदशी नल के पाक प्रशिक्षित 
उग्रवादी गांव फज्लाबाद में एक मकान में छिपे हए है । यह 
सूचना प्राप्त होने पर 27 आर . आर . के साथ एक संयनर आपर 
शन की योजना बनामी गई । 27 आर . आर . , जिनका मार्ग 
दर्शन जम्म् और कश्मीर पुलिस के एस . टी . एफ . कार्गिक कर रर 
थे , की सहायता से लक्षित क्षेत्र को मध्य रात्री में घेर लिया 
गगा । पुलिस अधीक्षक , पंछ और एस . टी . एफ . कार्मिकों की 
एक टकड़ी , जिसका नक्षत्व उप निरीक्षक दलजीत सिंह कर रही 
थे , 30- 5 -1997 को तड़के 27 आर . आर . कामिकों के साथ 
इस आपरेशन में शामिल हो गई । उस मकान के भीतर सशस्त्र 
उग्रवादियों के होने की पुष्टि हो गई और उग्रवासियों से घर से 
बाहर आने और अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा 
गया । उग्रवादियों ने छापामार दल पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी . 
शरू कर दी । बल ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई । इस गेली 
बारी के दौरान विवसी मल का एक वचार उगवावी मारा गया । 
इस बीच मकान के अन्दर में गोलीबारी बंद हो गई और श्री दलजीत 
सिंह घले नेतत्व वाली पार्टी ने मकान की तलाशी लेने के लिए 
सनात किया गया । मकान की हलारी के दौरान , छिपे हए 
उत्पादिषों ने अचानक सलामी पार्टी पर गोलियां चला दी और 
श्री सिंह की छाती में गोली लगी । गम्भीर रूप से घायल होने 
की स्थिति में भी श्री सिंह उग्रवादिनी पर गोलि लाई . 
और उन्ह पार्टी के अन्य मदम्यों को निशाना बनाने में रोका । 
अन्य छापामार पार्टी ने स्थिति को नियंत्रण लिया और हमी 
तौर श्री सिंह ने , उसलाद जाने में जगमों के कारण 
दम तोड़ दिया । 

मत आतंकवादियों में बरामद किए गए इस्त्रों और गेलाबाद 
में एक ए . के . -56 राहाल , एक मैगजीन ए . के . - 17 , ए . के . 
17 के 18 रासन्ड , १ एम . एम . के 11 राउन्ड और एक टूटा 
म आ वापरलेस मटे शामिल है । 

इस मठभेड में (दिवंगत) श्री. दलजीत सिंह , नगा निरीक्षक ने 
अवम शीरहा . साइम एनं कोटि की कयणता क्षा 
रिचा विया । 


लेकिन पलिस पार्टी ने सत्काल गलियां चलाई और उसे मार 
गिराया इसके साथ ही साथ भस के दौर में आग लग गई । श्री सिंह 
और समके साथी घर से भाग निकले । आग बम जाने के आप 
अब्बल रहमान दर का जला हुआ शव बरामद किया गया । 


दो ए . के . 47 राइफ , 5 मैगजीन , 1 वायरलेस सेट , 
ए . के . के 60 राउन्ड और ए के . के 200 वाली कारता बरामद 
किए गए । 


इस मठभेड़ में सर्व / श्री मनमोहन सिंह , पलिस अधीक्षक , 
मण्ताक अहमद , कांस्टबल , सरूपाल मिद कांस्टल और गल 

नार , कांस्टबल में अदम्ग वीरता , माहम एवं उच्चकोटि की 
कर गणता का परिग दिगा । 
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यहं पक्षक , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावली के नियम 
4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भरा भी दिनांक 29 - 5 - 1997 
सेविया जाएगा । 


बरुण मिना 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


इस आगरपान के धाद , श्री कमार और 20 कार्मिकों , जिनका 
महत्व पी . एस , आई . कलीरः कमार कर रह थी . को दर . 
घराज के गांव सानपारा में रान मुजारनी पड़ी । रात के दौरान , 
विदेशी उग्रवादियों ने एस . ओ . जी . कम पर थपके से हमला 
पोला । हमले के समर , श्री कमार , 5 अन्य फाका के साथ 

सदी पर तैनात थे । श्री कगार ने उनके हमले का सामना 
किया और उनकी छाती के दाहिनी और गोली लग से जहागी हो 
गया और शरीर के अन्य भागों में भी कई जस्म हो गए । लेकिन 
में अपनी ए . के . राइफल से जबाबी कार्रवाई करते रह जिसके 
कारण हमलावर बर ही रह । अन्तत : एस . ओ . जी . वारा 
किए गए हमले के कारण उग्रवादिगी को हरले की छोड़ बना पड़ा 
और हाड़ी में वापस भागना पड़ा । बाद में , श्री क .मार की 
जालमों के कारण मृत्यु हो गई । 


सं . 15 -प्रज / 99 - राष्ट्रगास , जम्मू और कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए सष्ट्रपी । का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 


अधिकारी का नाम और रक 
(दिवंगत ) श्री रविन्द्र कमार ,. 
कांस्टल, 
एम . ओ . सी . थाटरी 


इस मुठभेड़ में (दिवंगत ) श्री रविन्द्र कमार कास्ट ने 
उपम्य वीरता , साहस एवं उधकादि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय पिस । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल स्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य निशेष भत्ता भी दिनांक 1 - 12 - 97 
से दिया जाएगा । 


बसम मिना 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किरा नया । 

1 -12- 1997 को लगभग 23. 45 बजे एक विश्वसनीय मन्ना 
प्राप्त हई कि भारी रूप से सशस्त्रों स सस भाड़ के विकशी 
सनिका का एक ग्रुप , पुलिस की पारी के समपार फामस् 
क्षेत्र में ठहरा हा है । यह सूचना प्राप्त होने पर 1 / 2 
दिसम्बर , 1997 के बीच की रात का छापा मारने की व्यवस्था 
की गई । इस अप को तीन छोटी - छोटी पाटियों में बांटा गया , 
प्रत्येक पार्टी में 13-14 कार्मिक थे । कांस्टल रविन्द्र कमार , 
उस ग्रुप में थे जिसका नोसत्व हड कास्ट बल बशीर अहमद कर 
रह थे । यसरी अना दो पाटियों का तत्व हाड कांस्टल र 
सिंह और भतपर्य सौरक कास्टल किशरी लाल कर रहे थे । 
क्षेत्र में पह पभ पर गे पाटिया , भाड़ रहे 5 विकी मनिकों के 
एक ग्रप को घेरने में कामयाब ह भाई । दोनों तरफ से भीषण 
गोलीबारी हई । इस बीच , उग्रवादियों का एक अन्य सप , जो 
जंगलों में छिपा हआ था और मठभेड़ से पर मजर रखे हए 
था , में भारी हथियारों मे . एम . जी . र एल , एम . जी . से 
एस . औ . जी . पाटियों पर गोलीबारी की । एस . आ . जी . पाटिलं 
न भी भारी गेलीमारी की और लश्कर - ए- तोईवा उग्रवादी गट के 
स्वयंभ जिला कमान्डर नामात : उद रहमान , अफगानिस्तान 
निवासी , को अलग - लग करने और मार गिराम में सफल हो 
गई । इस मभड़ में दो अन्य उग्रवादी ( इनमें से एक उग्रवादी 
में जलमों के कारण दम तोड दिया) भी गम्भीर रूप में जख्मी हए । 
मठभेड के स्थान में मिानस शास्त्र / गोलावारसद बरामद किया 
गगा : 


सं . 16 / 99 - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रवान कर : 

अधिकारियों का नाम भार रक . . 
श्री एस . एम . पंगराल , . 

. 
निरीक्षक 


(दिवंगर ) श्री अम्बल गनी , 
हड कांस्टबल 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


1नंग 


2 नग 


साई पर राइफल 
स्नाइपर राइफल मंगजीन 
म्नाइपर राइफ गोलाबारद 
ग्रेनेड 
चीनी पिस्तौल 


20 - 10 -1996 को उग्रवादियों की उपस्थिति के बार म 
विशिष्ट सचना मिलने के बाव , श्री संगराल ने , हड - कांस्टबल 
अब्द गनी , मी , एशान , एस . पी . ओ . स्था केन्द्रीय रिजर्व 
पलिस बल की एक प्लाटान के साथ 0500 , पहरू , 
पलवामा म अन्दम समद खान नामक व्यक्ति के मकान का घर 
लिया । पर म उग्रवादियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के 
बाद , निरीक्षक ने उनसे माहर आने और आत्मसमर्पण करने के 
लिए कहा । लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाम , उपयादियों 
+ पलिस और केन्द्रीय रिपर्व पलिस बल पास्टी पर गालियां बला 
सीं । श्री पंगराल में अपगी पाटी को गोलियों का जयाब बने 
के लिए कहा । कि उपशादी एका निमित्त और किन्द घर में 
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उके को निशस्त्र करने के लिए आगे बढ़ , जिसने बदल म रामपाल 
पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री रामपाल के बाएं घुटने 
ओर जांध मगली लगी । जिससे वह घायल हो गए लेकिन 
इसके बावजूद ये उस पर झपट पड़े और उम निशस्त कर दिया । 
उसके बाद , पुलिस पार्टी ने उके और पार अन्य को गिरफ्तार कर 
लिया जबकि दो भागने में सफल हो गए । आग तलाशी लेन पर 
छिपने के स्थान से 6 बड़े चाक , एक भाला और एक दोशी 
निम्माल बरामद की गई । 


___ इस मुठभेड़ म श्री आर . एम , यादव , हर- कास्टबल + अवम्य 
वीरता , माहम एवं उनकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 


छहए थे , अतः छापामार पार्टी को बिना किसी मार के उसके 
पास जाना था । श्री अंगराल एक एस . पी . ओ . के साथ उस हर 
के पास गए । उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी की पिस्के परि 
गामस्वरूप , एस . पी . औ . की मस्यु हो गई । श्री गनी ने छपने 
साथियों के आगे मोर्चा संभाला और गोलीबारी की बौछार को स्वयं 
मला । उन्होंने उपवादी छोटा सिकन्दर ( एच , एम . का प्लाटन 
कमाण्डर) को मार गिराया । श्री जंगराल ने अपनी पार्टी को पुनः 
संगठित किया , उग्रवादियों को गोलियों का जवाब देते हा उन्न 
माए रखा और कमक मंगवाई । उसके बाद वे घर के अन्दर से 

और उन सिविलियनों को बचाया जिन्हें उग्रवादियों ने बंधक बना 
रखा था । बंधकों को रिहा कराने म , श्री गनी ने अंतत : अपने 
प्राणों की आहात की । 

इस आपरेशन म चार उपपादी मार गए , जिसकी शिनास 
बाद में मो . अय्यम मीर उफer सिकन्दर . . भिवासी सरसयार 
प्साटन कमाउर , एम . एम . , स फेस्साह और अब्बल रहमान 
हेली , एच . एम . के रूप में की गई । घटनास्थल में भारी मात्रा 
में गोला -बारूद के साथ दो ए . के . राइफल , रामद की गई । 

इस मुठभेड़ म श्री एस . एम . जंगराल , निरीक्षक दिवंगत ) 
श्री बदल गनी , हड कास्टबल ने अदम्य वीरता , सहम एक उच्च 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


दिया । 


यह पवक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विष भत्ता भी दिनांक 22- 6 - 1997 से चिया 
जाएगा । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिम 


स . 18 - ज / 99 - राष्ट्रपति , मणिार पलिम के निम्न 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते 


ये पथक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम के बरमत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 - 10 - 1996 से पिया 
पाएगा । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं . 17 -अंज/ 99 - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र परलस के निम्नलिकित 
जाधकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 


अधिकारी का नाम और रक 
श्री रामपाल सूरज प्रसाद यादव , 
हड- कांस्टवल , 

नागपुर शहर 
उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22-6 -97 को उप -निरीक्षक कालासकर को सूचना मिली कि 
अषण उके और गिरोह के अन्य सदस्य , अपहत व्यक्ति के साथ 
बाडाखेली में एक मकान मह । उप-निरीक्षक कालासकर , हर 
कांस्टबल रामपाल और अन्य पुलिम काम्कि तुरात वहां पहच 
और छिपने के स्थान को पर लिया । हाड - कांस्टॉल रामपाल के 
आगे - आग उप -निरीक्षक कालासकर सीड़ियों से ऊपर गए और 
गिरोह के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । लोकन 
गिरोह के सात सदस्यों ने अपने हथियार निकाल कर उन्हें 
भाग जाने की धमकी दी । धमकियों के बाद श्री रामपाल , 
2 - 491GI / 98 


अधिकारी का नाम और रक 
(दिवंगस ) श्री वाई बदिचन्द्र सिंह , 
पलिम उप -निरीक्षक , 
पुलिस स्टेशन लामलाई , 

इम्फाल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । । 

24 - 9 - 97 को जब श्री वाई . बादचन्द्र सिंह उप -निरीक्षण 
अपनी पार्टी के साथ गांव साबोल के पास वनों की तलाशी ले रहते 
थे तो उन पर उग्रवादियों ने गालियां चलाई । पलिस त्या उपवादि 
के बीच भीषण मुठभेड ह । परस्पर गोलीबारी के दौरान , श्री सिंह 
ने भाग हए उग्रवादियों का स्वंय पीछा किया जा परी तरह में 
हथियारों से लैस थे । वे उनके समीप पहचने में सफल हो गए 
और उन्हें दबोच लिया । तथापि , इसम पहले कि वे अपने 
महगियों की सहायता प्राप्त कर पाने , उन्ह उपवादियों दयारा 
चलाई गई गलियां लगी और के उमी स्थान पर मार गए । 
उग्रवादी पहाड़ियों पर भाग निकले और झाड़ियों की आड़ में 7गने 
में सफल हो गए । 

इस मठभेड़ में ( दिवंगत ) श्री वाई . बी . सिंह उप -निरीक्षक ने 
अदम्य वीरता , माहम एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिय 
विया । 

यह पदक , पालम यक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
धीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्ग 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 - 9 -1997 से दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा , राष्ट्रपति का उप मषिय 
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___ मं . 19 -अंज / 99 -- राष्ट्रपरि , त्रिपुरा पलिस के जिम्नलिखित कसा + तरन्न प्रतिकारक आक्रामक कारवाई करण की योजना 
अधिकारी को उनकी पीरता के लिए यह महर्ग प्रदान करते बनाई । इन्होंने रिपग स्टेट राइफल्म की एक नाटल बादशी 

की डोर स्वंय इम पार्टी का नावे मम्माला । करालीका में , 
अमरकारी का नाम और रक 

पड़क के दोनों भर में कानबाई पर उग्रवादियों ने अधनातक हथियार: 
(दिवंगद्र ) श्री नेपाल चन्द्र दाम , 

में हमला कर दिया । श्री सकमा भारी गलीबारी करके उसका 
राइफलमन , . 

जवाद दिया और वीरतापूर्वक लड़त हा अपने जीन का स्पषण 
पूलिस स्टोशन कंपनपुर , 

बलिदान दिया - । कसभा 20 - 25 मिनट तक दोनों और से 
उत्तरी त्रिपरी । 

गोलीबारी होनी रही । गोलीबारीक आने के पश्चात माशीशमा 

की . गई और मत पीलम - कार्मिको कछः २१ बरामद -हाए । श्री 
उन मेवाओं का रिण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

चकमा के पदत्य और मस्कार माहसपः जबाबी कार्रवाई की वजह 
30 - 7797 को लगा 10 . 40 am श्री एन . गी . दाम , 15 में इस हमले में , बल को एक भी हथियार का नकनान नहीं उठाया । 
त्रिपुरा राज्य राइफल कार्मिकों के साथ नगन -कंचनपर गड पर 
वैनगन से डार डा र एक गाड़ी में जा रह थे । जर वे 

श्री रकमा में सेवा की उत्सहम गरम राओं को बनाए र 
नूतनवाडी पहचे तो उग्रयादियों के एक दल ने अधना में हथिया 

ए 

च्च दलिदान दिया । . 
के माथे अचानक उन पर गोलियां चलाई । हम हमले में , एक गाली 
श्री दास को लगी अर गम्भीर रूप में घायल हो गए । कछ हशः मुठभेड़ में (दिवंगतः) श्री ए . बी . कमा , पलिस उप 
गोलि ईधन बेरल में लगी जिसने आग पकड़ भी , श्री दाम भी उधायक ने अदम्य चीता, माहमा उम्मकोटि की कमाएगण 
आग के कारण जख्मी हो गए । गली में घायल होने के बावजदीका निमय दिया । 
दास रप तक अपनी..एल. . एम . जी . में गली चलाते रहद तक 

यह दिक , पालम: प्दक नियमावन्दी के नियम 4 ( 1 ) के संतर्गत 
कि उन्ह फिर गली नहीं लग गई । अन्त में , ये गिर पड़े और 

पीरता के लिए दिया जा रहा है तशा पला सरूप नियम - 5 के अंतर्गत 
उनकी मस्य हो गई लेकिन मरने र पर्व उन्होंने अपने एल . एम . 

म्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 -12 -1996 में दिया जाममा . 
जी : से 41 राउन्ड चलाए और उग्रवादियों को रोके रखा उत: इस 
कार उन्होंने अपने सहयोगियों की जान बचाई । श्री दास की 

वरूप मा , राष्ट्रपति का उ मोर : 
बहादरी के कारण ही अन्य कार्गिक मफल सापक उपदियों के 
आक्रमण का कड़ा मदाला करने में सफर रह । श्री दास 

मं .. 21 -27/ 09- - राष्ट्रात , मीमा सरक्षा निजिकिर 
उन्चकोटि के माहस और कल्ध्यपरायणता का परिसर दिया रिब 

निकारि को उनकी वीरता के लिए पलिम परक सहर्ष प्रधान 
फलस्वरूप उनके साथियों के जीटन और हथियारों की रक्षा हाई । । 

करते हो - 
इम मठभेड़ में (विनंगत ) श्री एन . सी . दार ; राइफलमन 

. अधिकारी का नाम और रक 
अवम्य वीरता , माहस एवं उसकोट की कर्तव्यपरायणता का परिचय 

श्री सन्त राम , 
विया । 

हैड कांस्टेबल , 
यह पदक , पटिस एक किरमानी के निरम ( 1 ) के यह 

69. बटालियन 
वीरता के लिए दिन जा रहा है तथा फलवसर मियम 57 अंगन - मीमा सरसाव: 
स्वीकार्य विशेष भर भी दिनांक 30 - 7 - 1997 में दिया जाएगा । 

श्री चन्द्र कान्त , 

कांस्टवल , 
वरूप त्रा . गति का उा मचिर 

69 बटालियन , 

मीमा सरक्षा बल 
से . 20 - / 99 - राष्ट्रपति , त्रिपर पलिम के नारित 

अनिल खान , 
अधिकारी को उनकी धीरता के लिए प्रतिम पवक - र्ष दान करत 

कास्टल, 

69 बटालियन , 
अधिकारी का नाम और रक 

सीमामा अल . 
(दिवंगत ) श्री ए . बी . कगा , 

श्री राम भगतः 
उप अधीक्षक प्रलिम , 

कांस्टाल , 
उतारी परा । 

69 -बटालियन , . 
उन सेवायों का सिरण जिनके लिए पदक प्रदान किया । 

मतिमा सरक्षा बल . 
20 -12- 1996 को लगभग 08 - 10 4 श्री पल 

श्री शब्बीर हसन 
पकमा की सुचना प्राप्तहकनललिबरेन फट आज विषय कांस्टेबल 
( एन . एल . एफ . टी : ) के उपवादियों ने मारा मैं बम से 69 बटालियन ; . 
अपहरण करने के बाद ना यात्रियों को मार डाला है । श्री 

सीमा मसागर 


- - 


- - - - - 
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भाग 1 - 0 
- माम 
श्री रामाल गौड , 
कांस्टोल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 
श्री भगवान सहाय , 
कांस्टबल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा, बस 
श्री . के . के . सिंह , 
कांस्टवल , 
76. बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 
- श्री मुहम्मद नजीर , 
कांस्टबल , 
76 बटालियन , 
मीमा सरक्षा बल 


हैड कांस्टबल , राम भगत , शब्बीर ह.मन और रामान गीड के 
गैहत्य में पंग मालने याली पार्टियों ने तीन उग्रवादियों को घटना 
स्थान पर ले जाया गया । कुछ समय पश्चात् तक्षित मकान में से 
और श्री सिंह की घेरा डालने वाली पार्टी ने मार डाला । इसके 
दचात् , वायल कांस्टबल श्रीकान्न का बचाव दल द्वारा सक्षिस 
स्थान पर र. जाया गया । कछ समय पश्नात् लक्षित मकान में से 
दो उग्रावावियों को बाहर निकलतं हए देखा गया । हरन्त . एस . 
एम . जी . , अप ने उन्हें देख लिया और उन पर ग. लीबारी कर 
वी । उनमें से एक उग्रवादो घायल हो गया लेकिन ये भागने में 
साल हो गए । तलाशी के दौरान , सीमा सुरक्षा बलने दो 
उग्रवादियों को देखा, उन्होंने उन पर तत्काल गलियां लाई और 
उन्ह घटनास्थल पर ही मार दिया । 


कल मिलाकर 6 उग्रवादी गार गए जिनकी पहचान उस्ताद 
अहमद अली , निवासी पथावर (पाकिस्तान ) , पुनम भट्ट, गहम्मद 
मंगद , निवासी नेपाल , जलाल दोन , इसरार झट्ट , आसिफ वेग 
के रूप में की गई । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


म ठभं के स्थान में निम्नलिखित हथियार और गला- बारूद 
बरामद किया गया : 


14 : मई , 1997. का लगभम 1200 बजे यह सचना प्राप्त हाई 
कि हरकत - उल - अन्तार गट से संबंधित उग्रवादियों के एक प्रपद्वारा 
गांव सारमनपुरा , जिला अनन्तनाग , जम्मू और कश्मीर में महम्मद 
अमज दर के घर में एक बैठक की जा रही है । उसवादियों का 
पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई । जैसे 
ही सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ी ने गांव में प्रसंश किया , उन्हें भारी 
गोलीबारी का सामना करना पड़ा । इसके पश्चात् , पाटी का दा 
ग्रुगों में बांटा गया । प्रथम पार्टी का अगआ श्री दटर , उप कमांडट 
को बनाया गया और दसरी पाटों का नतत्व श्री राजीव भारद्वाज , 
सहायक कमांडेट को सौंपा गया । इन टुकड़यों न मकान का छर 
लिया और उग्रवादियों को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने 
कोई जवाब नहीं दिया । मकान मालिक को बाहर बुलाया गया । 
पूछताछ पर उसने बताया कि 5 - 6 उग्रवादी उसके घर से गांव में किसी 
अन्य घर में चले गए हैं । जब प्रथम पार्टी दूसर मकान को और 
बढ़ रही थी तो उन्हें एक दो मंजिले मकान से गोलियों की बौछार 
का सामना करना पड़ा । इसी दौरान सर्वश्री चन्द्र कान्त और 
भगवान सहाय , कांस्टवल उस मकान में प्रवेश कर गए जिसमें से 
उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की जा रही थी । कछ समय तक 
गोलीबारी बलसी रही । मुठभेड़ के दौरान , उग्रवादियों ने मकान 
को आग लगा दी । दूसरी पार्टी जिसमें श्री सन्त राम , हड 
कांस्टेबल , हरबंस सिंह और नारायण सिंह , कांस्टबल शामिल थे , 
ने साथ के मकान में मोची संम्भाला हआ था , उग्रवादियों पर जवाबी 
गालीबारी की और उन्ह बाहर निकलने पर मजबूर किया । लगभग 
2200 वर्ज पर उग्रवादियों को अंधर का लाभ उठा कर मकान में 
बाहर आत हाए देखा गया । श्री चन्द्र कान्त और सहाय खिड़की सं 
बाहर कद और भागर हए उपवादियों का पीछा किया । उग्रवादियों 
द्वारा . जवाबी गोलीबारी के दौरान , एक गोली श्रीकान्त , कारटबल 
का लगी जो उग्रवादियों पर गोली चला रह । गम्भीर रूप में 
घायल होने के बावजूद , श्रीकान्त ने भाग रह उग्रवादियों पर गार्ग 
पलाना जारी रखा - इसी धारान रणसिंह , सुर्वेदार , बांका राम , 


ए . के . 47 राइफल - 01 नग 
ए . के . 56 राइफल - 04 नग 
पिरताल - 04 नग 
ग्रेनेड--- 02 नग 
माय लट--- 02 नग 
कम्पास - 02 नग 
ए . के . 47 को मंगजीन - 11 नग 
ग्रनेट डंट टॉलस्कोप. --10 नग 
बिनाकलर --- 1 नग 
ए . के . -47 राउन्ड - 180 नग 
पिस्ताल राउन्ड - 17 नग 
मग पाउमिज - 04 नग 
रेडियो सेट के . बी . एन . सी . लग - 02 मंग 
लीड - 04 नग 
टार्च - 03 नग 
भारतीय मुद्रा - 2630 रुपए 
पाकिस्तानी मुद्रा-- 100 रुपए 


इस मुठभर में सर्वश्री सन्त राम , हेड कांस्टेबल , चन्द्र 
कान्त , स्टरल , अनिल बान , कांस्ट , गम भगत , 

स्टबल . शबजीर हमन , कांस्टबल , रामाल गर , कांस्टबल . 
भगवान सहाय , स्टबल , के . के . सिंह , कांस्टबल जार 
महम्मद नजीर , कांस्टबल : अदम्य वीरता , माहस एवं उम्म 
बोधि कीर्तिपरायणता का परिचय दिया । 


में पदक , पुलिस पदका नियमावली के नियम 4 ( 1) को अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलद्र रूप निन 5 की 
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[ भाग 


लण्ड । 


अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 - 5 - 1997 से दिया 
जाएगा । 


वरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिब 


# . 22 -अंज / 99 - राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों के नाम और रक 
श्री ए . सी . थपलियाला, 
द्वितीय प्रभारी , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री निलेश कमार , 
सहायक कमाण्डन्ट , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री शीश राम , 
होड कांस्टबल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
(दिवंगत) श्री नरन्द्र पाल , 
कांस्टबल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री साद वर्गस , 
कांस्टवल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री विजय कुमार , 
वंस्टबल , 
69 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री अनुपम कमार , 
कांस्टबल , 
69 बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

13- 7 - 97 को गांव रामपरा , श्रीनगर में उग्रवादियों की 
उपस्थिति के बार में निश्चित सुचना प्राप्त होने पर श्री ए . सी . 
थपलियाल ने घेराबन्दी और तलाशी आपरदन की योजना बनाई । 
0330 बजे गंव की घेराबन्दी कर दी गई । श्री निलेश कमार , 
सहायक कमाण्डन्ट में गांव की घेराबन्दी करने के लिए एक पार्टी 
का तस्य किया । लगभग 0530 वर्षे सीमा सुरक्षा बल की 
69 स्टालियन के 2 अफसर , 2 एस . ओ . , आर 19 अन्य 
र क सहित तलाशी पार्टी ने श्री ए . सी . थपलियाल की कमान 


में गांव की तलाशी की और एक एसे मकान की पहचान कर ली 
जिसमें उग्रवादी छिप हए थे । 0840 बजे के लगभग गांव 
के प्रमर निवासियों का एक प्रतिनिधि मण्डल उग्रवादियों को 
समर्पण करने के लिए मनाने हेतु भेजा गया । लकिन उग्रवादियों 
नं एसा करने के इन्कार कर दिया और सीमा सुरक्षा बल . टक 
डियो पर स्चालित हथियारों के साथ गोलीबारी शुरू कर दी 
जिसके जवाब में कार्रवाई की गई । बाद - . श्री निलेश 
कमार भी तलाशी पाटी में शामिल हो गए । श्री थपलियाल 
को सामने की खिड़की पर एक एल . एम . जी . विखाई दी 
और संदिग्ध मकान पर प्रभावी रूप से गोलीबारी शुरू कर दी । 
उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के बीच परस्पर 
गोलीवारी होती रही । स्थिति की गम्भीरता को भांपते हए , 
श्री थालगाल ने संना से आर , एल . एंट की मांग की । श्री 
थालयाल कड़ियों को निदेश देने और उनके स्थान को बदलते 
रहन को लिए भारी गोलीबारी के बीच एक स्थान संदसर स्थान 
पर जातं रह । श्री कमार ने संभाले हुए मार्च से ही सीमा 
सुरक्षा बल की दड़ियों की गोलीबारी का समन्वय किया । 
10 . 30 बज के लगभग उग्रवादियों ने मकान को आग लगा दी 
और सभी विशाओं में सीमा सुरक्षा बल की रकदियों पर 
भारी गोलीबारी शुरू कर दी । उसके कछ देर बाद , 
संदिग्ध मकान की बगल की खिड़की में पांच उग्रवादियों का 
करते हए और धान के खेतों की ओर भागत हए वखा गया । 
श्री निलेश अपने निजी हथियार से गालियां चलाई और अन्तर 
तथा बाहर धेरा डाले टकड़ियों को मत किया । मीमा मरक्षा 
बल की टकड़ियां , जो उग्रवादियों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा 
कर रही थी , में उनका पीछा किया । जी से पीछा किए जाने 
के कारण श्री नरेन्द्र पाल जिन्हं एल . एम . जी . के साथ रोक 
के रूप में तैनात किया गया था और श्री साब कोस , कांस्टवल 
तथा उग्रयादी बिलकल आमने -सामने हो गए । उग्रवादियों ने 
उन पर गलियां चला दी जिसकी वजह से में घायल हो गए । 
पायल होने के बावजूद , उन्होंने गोलीबारी जारी रखी जिसम 
दां उग्रवादी जख्मी हो गए । श्री कमार में अपनी व्यक्तिगत 
सुरक्षा और जीवन की परा भी परवाह न करते हए अपनी 
टकड़ी के साथ भागते हए उग्रवादियों का पीछा किया और एक 
उग्रवादी को मार गिराया । जब एक अन्य उग्रवावी बाहरी र 
के धानक स्थल में आ गया स श्री शोश राम , हड वस्टवल में 
उस उग्रवादी पर गोली चलाई और उस जख्मी कर दिया । 
जख्मी होने के बावजूर भी उपवावी ने श्री राम पर गोली चलाई । 
श्री शीश राम ने न केवल सपने आप को बचा लिया , बल्कि 
समीप से निशाना लगा कर उग्रवादी को मार डाला । दो अन्य 
उप्रवादी दसरी ओर से बचने का प्रयाम कर रहे थे , जहां पर 
सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां सतर्क थी और उपवादियों की 
प्रतीक्षा कर रही थी । जब दानों उग्रवादियों ने टकीड़यों पर 
गोली चलाने का प्रयास किया तो उन्हें श्री विजय कमार , 
कांस्टेबल और श्री अनुपम कमार , कस्ट बल ने मार गिराया । 
घायल होने के कारण बाद में श्री नरेन्द्र को मत्य ह गई । इस 
क्षेत्र की तलाशी के धरान , 4 ए . के . - 56 राफले , ए . के , 
सीरीज के 6 मैगजीन , ए . के . सीरीज के 60 गोला-बारूद , 
4 मंगजीन पाउच , एक हाथ की घड़ी ( रीका ) और 60/- रुपए 
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भारतीय मुद्रा सहित भारी मात्रा में हथियार/गोला बारूद बरामद गोलियां चलात रह । लेकिन उग्रवादियों ने पुनः दो हयगाल के 

जोकि उस पशुशाला के दरवाजे के बाहर आकर गिर और फट 
___ इस मुठभेड़ म श्री ए . मी . पलियाल , दिवतीय प्रभारी पड़ । नड की किरच श्री रामदीन के शरीर के पिछले भाग 
निलेश क मार , सहायक कमाइंट , पीश राम , हड कांस्टबल 

और सिर में चुभ गई और जख्मों के कारण घटनास्थल पर ही 
(दिवंगस ) नरेन्द्र पाल , कांस्टबल , साब वगीम , कांग्टदर , 

उनकी मृत हो गई । ढांक की तलासी के दौरान , निम्नलिखित 
विजय क मार , कांस्टल और अनपम क मार , कांस्टेबल 

हथियारों/ गोलाबारूद के साथ पाकिस्तान के तीन उग्रवादियों के पष 
अदम्य वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का 

बरामद हुए : 
परिषय विया । 

( क ) यू . एम . जी . - 01 नग । 
ये पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

( स ) के . के . - 56 राइफल - 01 नग 
. अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहा हूँ तथा फन्नरत रूप नियम 5 

( ग ) पिस्तौल - 02 नग 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13- 7 - 1997 से 

( प ) ए . के . -56 मंगजीन - 04 नग 
दिया जाएगा । 

( ) पिस्तौल मैगजीन - 03 नग 

( च ) विभिन्न प्रकार का गोला- बारूद --- 273 राउन्ड 
बरूण मित्रा 

( छ) ग्रेनेड --- 02 नग 
राष्ट्रपति का उप सचिव 

( ज ) हण्ड होल्डरोडिया सेट - 02 नग 

( म ) र डिया सेंट का एन्टिना - 02 नग . 
सं . 23-प्रेज/ 99 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न इस मटभंड में (दिवंगत ) श्री रामदीन काछी , कांस्टेबल ने 
लिखित अधिकारी को उनकी हीरता के लिए पलिम पथक सहर्ष अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परि 
प्रदान करतह : 

चय दिया । 
अधिकारी का नाम और रक 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
(विवंगत ) श्री रामवीन काछी 

कीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
कांस्टबल 

स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 - 7 - 1997 में दिया जाएगा । 
96 , बटालियन , 

बरुण मित्रा 
सीमा सुरक्षा बल । 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
1 - 7 - 97 को गांव सरहाटा , जिला राजोरी में उग्रवादियों की 

म . 24 - प्रंग /99 - राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बल के निम्न 
उपस्थिति की मचना प्राप्त होने पर मीमा सरक्षा दल की 96वीलखित अधिकाग्यिों को उनकी हीरता के लिए पलिस पदक / 
वटालियन की सीन सविर कम्पनियों द्वारा पूर क्षेत्र की घेराबंदी पीलमा पदक का बार सहर्ष प्रदान करसे है : 
की गई । दो तलाशी पाटिया ने लूनपाल के उपर से नीच की और 

अधिकारी का नाग और रक 
मकानों की तलाशी लेनी शुरू की । जब तलाशी पाटी नं . 2 गांव 
सरहाटा में तीसर ढोक पर पहची तो श्री रामदीन फाछी 

वीरता के लिए पलिम पदक 
कोस्टबला, जोकि स्काउट थे , उस ढोक , जिसके द ! भाग थे , ( दिवंगत ) श्री विनोद काल , 
एक भाग रिहायश तथा दूसरा भाग पशुशाला के रूप में प्रयोग 

कांस्टबल , - 
किया जा रहा था , की जांच करने के लिए सावधानीपूर्वक बढ़ । 

200वीं बटालियन , 
रिहायशी भाग की जांच करने के पश्चात् तनाशी पार्टी ढोक के 

सौगा सुरक्षा बल । 
पशक्षाला वाले हिस्से की और आगे बढ़ी लेकिन पशुशाला के अन्दर 

वीरता के लिए पुलिस पदक का बार 
कछ गतिविधियां बखी गई । श्री रामदीन , जो कि आग थे , 
ने मोर्चा संभाला और ढोक में जो भी था उसे बाहर आने के लिए 

श्री डी . एन . काबू 
कहा । कोई उत्तर न मिलन पर , श्री रामदीन धीर से आगे बढ़ने 

अपर उप महानिरीक्षक , 
और उन्ह ललकारा । ललकारने पर तत्काल उग्रवादियों ने 

एम . एच . ठयू . आई . एस . डी . - 2 , 
यू . एम . जी . की गोलियों की एक बौछार कर दी जी श्री रामवीन मीगा सुरक्षा बल । 
के मुंह , ढोडी और टांग पर लगी । श्री रामदीन घटनों के बल 

वीरता के लिए पुलिस पदक 
गिर गए , उन्होंने तलाशी पार्टी को सावधान किया और साथ ही 

श्री करतार सिंह , 
साथ अपने व्यक्तिगत हथियार में गोलियां भी चलाई । इसी 

उप कमांडेंट , 
वारान , तलाशी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी गोलियों का जवाब 

200वीं बटालियन , 
दिया । अपने जख्मों /निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए 

मीमा सुरक्षा बल । 
श्री रामदीन वीरता के साथ लड़े और उग्रवादियों पर लगातार 
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वीरता के लिए पुलिस पदक 
श्री जगत सिंह , 
हुड कांस्टबल , 
48वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


नं आग लग गई । कार के आग पकड़न के पकवात उग्रवादी 
को . खिसकते हए और कार के नीचे से बाहर आते हए .दर 
गया और उसे मार गिराया गया । 


उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


2 . श्री काब ने सभी टकड़ियों का उपयुका स्थान पर तैनात 
करने के पश्चात् एक बार फिर उग्रवादियों बने समर्पण करने की 
पैतावनी दी लेकिन उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी 
जिसका प्रति उत्तर दिया था , जिसके कारण भीषण मठ 
हुई । श्री काब अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वयं भारी 
गोलीबारी के बीच एक मकान में द मर मकान में आते - जाते रहो 

र प्रत्यक पार्टी कां लक्षित मकान पर गोली चलाने और बनेड 
फंकन के निर्देश देते रह । श्री करतार सिंह भारी गोलीबारी 
के दीम मकान की खिड़की के बहन समीप अपने स्थान से हट 
और मकान के अन्दर दो अंगर फके । काकंग गैस के सिलेण्डर 

ट के कारण गकान में आग लग गई । तत्काल , को 
उग्रवादियों की खिड़की से बाहर कदन हए देखा गया । इससे 
पहले कि के टुकड़ियों पर गोली चलातं उ उलझाए रखा गया 
और मार गिराया गया । 8 -11 - 97 को मकान की तलाशी ली 
गई और उग्रयादी का जला हा शब और हथियार/ गोसा -मास्य 
बरामद ह आ जिसमचार ए . के . - 47 राइफले , एक एम . एम . 
पिस्तौल, 14 ए . के . मंगजीन , एक पिस्तौल मैगजीन , ए . के ... 
56 गोला -बारूद के 96 राउंड और 9 एम . एम . गोला -बाव 
शामिल है । 


म 


6 - 11 -1997 को लगभग 15 . 45 बजे , फिरवास कालोनी , 
शोग , श्रीनगर क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में 
ििदत सचना मिलन र श्री टी . एन . कान , आर उप 
महानिरीक्षक ने उवादियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष 
आपरशन को योजना बनाई । लगभग 1615 बजे , सीगा मरक्षा 
कर की 24 , 48 , 19 और 200वी बटालियन की टकड़ियों 
में हम क्षेत्र की चारों तार घेरानंदी कर दी । घेराबन्दी के 
पश्चात श्री श्री विनोद कांत , जो एक तलाशी पार्टी के अगा 
स्काउट थे , जद नाक्षत घर के निकटयती एक मकान की ओर 
बत रह थे तो इन्होंने एक उपवावी को देखा । इन्होंने उग्रवादी 
को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इभके प्रतिउत्तर में उस 
उग्रवादी में ए . के . राइफल में लाया लाई परिणामतः एक 
गोली उनके माथे पर लगी । गोली लगने के बावजद , श्री काल 
न अपनी राइफल से दवल में गोली चलाई और उग्रवादी को जख्मी 
कर दिया । श्री काल को तत्काल गर - ए-कभीर आयर्विज्ञान 
गंस्थान , श्रीनगर ले जाया गया जहां जल्मों के कारण उनकी मृत्य 
हो रई । इसी बीच , श्री डी . एम . कद भी घटनास्थल पर 
पहन गए और इन्होंने थापर न की कमान सम्भाल ली । इन्होंने 
टाएषी को चित स्थान पर तैनात करने के पश्चात् उन्धर 
और आस- पार के मकानों में सिविलियनों की उपस्थिति के कारण 
आगामी कारवाई सबह ही करने का निर्णय लिया । 7 - 11 -97 
को लगभग 0700 बल, एक रुलाशी पार्टी , जिसमें श्री जगत 
सिंह , हड स्टल , जब लक्षित मकान की ओर बढ़ रही 
भी यह उधावियों को गलियों के बीच . फम गई जिनमें 
श्री राम अतार , कांस्टबल के बाइ टांग - एक गोली लगी । 
गाली ने घायल होने के बाद, श्री राम अवतार ने जबाव में 
गोली लाई और एक उग्रवादी को गेराज में एक कार के नीचे 
छिपे हुए भी दम लिया । श्री जगत सिंह ने गोलीबारी करके 
उग्रपादी को उलझाए रखा । श्री काब ने , जरूमी श्री राम अवतार 
को वहां सतरत ले जानं का निददा दिया और उग्रवादियों के 
छिपन की जगह से केवल 8 से 10 फट की दरी पर गैराज के 
गेट के समीप बंकर में घुस गए जिस पर भारी गोलीबारी की 
जा रही थी और आपरशन का निदशन किया । गोली चलाने 
से पूर्व श्री काब ने उग्रवादियों का समर्पण करने की चेतावनी दी । 
समर्पण के बजाए , उग्रवादियों : ग्रेनेड फके एक ग्रेनेड उस बंकर 
गाठी की और का जिस से श्री काब आपरशन का संचालन 
कर रह थे और दसरा सदाशी पार्टी की ओर फका लोकन 
इनमें कई नकमान नहीं हुआ । श्री करतार सिंह , उप 
कमांडंट , जो लक्षित मकान के समीप एक एल . एम . जी . पोस्ट 
में तैनात थे और तलाशी पार्टी के एक सदस्य श्री जगत सिंह ने 
अपनी जान को जोखिम में डालकर भारी गोलीबारी के बीच आगे 
बाद और गरज के अन्दर ग्रेनेड फ के जिससे गैरज में बड़ी कार 


__ इस मउभेड़ में (विवंगत ) श्री विनंद काल , कांस्टबल , 
दी . एन . काब , अगर उप -महानिरीक्षक , करतार सिंह , उप 
कमाइंट और जगत सिंह , हर कारटल ने अदम्य वीरता , शाहस 
एवं उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

य पदक , पलिस पदक / पुलिस पदक का बार नियमावली के 
नियम 4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तभा 
फलस्वटए नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्यविभत्ता भी दिनांक 
6 - 11 -1997 से दिया जाएगा । 


दरूण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


स . 25 -पंज /99 - राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिमित अधिकारियों का उनकी वीरता के लिए पुलिम पक्षक महर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और रक 
श्री जी . पी . एस . विर्क , 
सहायक कमाण्डेन्ट , 
9ीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 
श्री रणबीर सिंह , 
कांस्टेबल , 
9वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 
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श्री अरुण कुमार , 

सी । उमी ममर , गीमा सरक्षा बल यो 24 वी गलियन की 
कास्ट देल , 

टकाइयां भी घटनास्थल पर हंच पदीर ना की और 
24 यी बटालिगन , 

भ पग हुन विया । श्री रणवीर सिंह , श्री कल्याण गर और 
भीमा सुरक्षा बल 

चइ इन्द मार श्री. विर्भ में मकान के अन्दर पतंग विया । 

दनों उपवादियों में स्वचालित हथियारों में जबरदस्त गोलीबारी 
श्री सूड चन्द्र , 

परू कर दी । श्री विर्स अपनी पाटों महिला उम्रकार के भसल 
कास्ट बल , 

की ओर भाग और एक उगदादी को घटनाल पर ही कार डाला । 
24 वीं बटालियन , 

तथाष्टि , दसरा जगमादी जिसमें दसरी मंजिन में शरण ली हई 
. . मीमा सरक्षा बल 

थी , टकड़ियों पर निकलाता रहा । श्री विर्क अपी 
उन संबाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

टड़ियों सहित मीड़ियों और दीवार को आड़ लेकर दस 

मंजिल की ओर बढ़ और उग्रवादी का मारने में सफल हो गए । 
7 - 4 - 1997 को लगभग 1045 बजे इस्लमिया कालेज , हवाल इम आपरगन में हरकत - उल - अन्मार गट के चार उग्रवादी मारे 
( जम्म और कश्मीर ) के सामने कब्रिस्तान क्षेत्र से क छ उग्रवादियों गए और 1 य . एम . की . , ए . के . सीरोज की 4 राइफस , 
में सींगा मरक्षा मल के वंकर नम्बर- 4 की ओर गोलीबारी शुभ 1 यू . एम . जी . उम टाइप मैगजीन , 1 राकेट लापर , 12 
कर दी । रत्काल , पैकर - उपस्थित मंगरी ने आत्मरक्षा में एम . ए . जी . ए . के . मीरीज , 1 राइफल गनेस डिसचार्ज का , 
जयाबी कार्रवाई की और वायरलैम के माध्यम में कम्पनी मुख्यालय 1 इलोक्ट्रक डटोनेटर , 198ए. के . गोरीज गोला -बारूद , 
को भी सूचित कर दिया । इमी के साथ - साथ , 1110 बजे के ए. के . मीरीज के 24 . एफ . सी . और 2 विनिंग किट बाक्स 
लगभग , मंदरी गटी पर तैनात श्री अरूण कमार , कांस्टेबल ए . के . सीरीज सहित हथियार गोलाबारद हरामद किया गया । 
में गहमम किया कि गंगीन गडे की तरफ में कलमिलियन 

इस मुठभेड में श्री जी . पी . एम . विक , सहायक कमाउन्ट , 
संदिग्धावस्था में आ . रह है । रब वे कर में लगा 100 गज 

रणवीर सिंह , कांस्टेबल , ण क मा काटवल , पद चन्द्र , 
की दरी पर थे तो संगीन उनके फरंग में राइफल की बरल 

कांस्टबल ने अदम् बीरता , साहम एक उरकटी मी कस्य. 
बाहर निकलते हा देखी । पोस्ट कमाएर के आददा र संतरी 

परायणता का परिचय दिया । 
ने अपनी . गइफल से उग्रवादियों पर गोली चलाई । उनादी 

र पदक , पुलिस पदक निम्मानली के रिम 4 ( 1) के अंतर्गत 
निमित धन का लाभ उठारसे हए एक मकान के अन्दर धमने में 
सफल हो गए और उन्होंने अपने य . एम . जी . और स्वचालित 

वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्टररूप नियम 5 के अंतर्भात 

स्वीकार्ग विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 4 - 1997 से दिया जाएगा । 
हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी । तुरंत उस मकान के घर 
लिया गया । . गोलिगों की भावज सरी ही श्री रणनीर सिंह 

तणगित्रा 
कांग्लाबल सहित श्री जी . पी . एम . विर्क , महापक कमंट अपनी 

राष्टाति का उप सचिम 
टकीड़यों को माथ पी . ओ , की तरफ दौड़ । श्री विक ने मोर्चा 
मंभाल लिया और यी . पी . गाड़ी को कविम्नान की और बढ़ाने 

___ मं . 26 - प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , गोगा मरा के निम्न 
का विश दिया और उग्रवादियों का उत्साए रखने के लिए 

तिषित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पथक सहर्ष 
तंकर गाड़ी के ऊपर लगाई गई एल एम . जी . में गोलीमारी 

प्रदान करते है : 
की । इसी के गाथ -मार श्री रणमीर सिंह सहित श्री विर्क में 
गोली पलामो और आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई और उग्रवादियों 

आँधकारी का नाम और रक 
के समीप पहंचम में सफल हो गए । परस्पर भारी गोलीबारी 

श्री . आर . मिद्वीयाह , 
हो रही थी । श्री विक ने अपनी उमाल्ट राइफल य . एम . जी . 

लांमनायक , 
को उलमाए रखा और श्री रणवीर सिंह दत्रं तरकाल आगे बनने का 104 वीं बटालियन , 
निदेश दिया । मा करते समय कांस्टल रणवीर सिंत को 

गोमा सुरक्षा बल 
उग्रवादियों द्वारा य . एम . जी . में चलाई गई कछ गोलियां 

श्री रिषी पाल सिंह 
उनकी वलट प्रफ जैकेट पर लगी लेकिन वह उस उरन भी को 

कांस्टेबल , 
घायल करने में सफल होगाजिसके पाम घातक हथिगार था । 

164 यी बटालियन , 
इससे उग्रवादियों की य . एम . जी . को निष्क्रिय किया | मका गीमा मरक्षा बल 
और घटगरथल में भागने लगे । एक उग्रवादी तंग गली से 

उन मेवा , का विवरण: जिनके लिया पपया पदान दिया गया । 
निकल भागने का प्रयास किया नकिन वह पीछा करती हाई पाटी 
के हाणे माग गया । तथापि , दो जरूगी. रग्रवादी हलाल की ओर 23 - 9 - 1097ीन 4945 AT गईफ के क 
भागत रहे । श्री यि ने अपनी दाडों के गा " , पन के वाहन परनंग बी . ओ . पी . में सवादिलों द्वारा पार लगा 
निशानो के पीछे चलने - चलते उस मकान का पता लगा लिया कर हमला किया गया जिसमें एक जे . सी., ओ . , एक एन . मी . , 
जिसमें उग्रवादियों ने शरण ली थी । सीना गरक्षा सर की अ . , असम राइफल के बार जकान शा के दो 
टकरियों को देखकर उग्रवादियों ने उन पर गलीमातीश कर सिलिग राईवर मारे गा । गोलीबारी की आवाज सनकर , 


. 


... -- 
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ओ , पी . पार्टी , बलचंग , के कमांडर होने के नातं लांस नायक 

श्री टी . पी . सिंह , 
सिददीयाह ने स्थिति को भाप लिया और अपनी पार्टी का दो 

कांस्ट बना , 
दलों में विभाजित कर उग्रवादियों को पनाउन के लिए मौके की 

67वीं गटालियन , 
तलाश में घात लगाई । उन्होने कांस्टबल मदन पाल के साथ 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
एक दल का नेतृत्व स्वयं किया तथा कांस्टेबल रिणी पाल गिंन्हा 

उन मयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
और कांस्टेबल के . मेह जिम दल में थे , ने इंग प्रकार से मोर्चा 
लिया जिसमें कि धान के खेतों के सम्पर्ण इलाके पर काग र ढंग 

1 - 3- 1997 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67वीं बटा 
से गोलीबारी की जा सके और उस पर दोनों दलों द्वारा नजर 

लियन के कमांडेंट को जीजान्टिक , मणिपुर में स्थित एफ / 67वीं 
रखी जा सके । 

बटालियन , केन्द्रीय रिजर्ष पलिग मल के कम्पनी कामिकों में सन 

और भरतों का वितरण करने के लिए जाना था । अत : श्री जन की 
2 . करीब 0905 मजे सीमा सुरक्षा बल के घात लगान 

कमान में एक प्लाटन को आर . ओ . पी . ख़्यूटी करने के लिए 
वास बल ने जहनी हर रंग की वर्दी पहने हए चार सशस्त्र तैनात किया गया । श्री टी . पी . सिंह , कांस्टेबल को स्काउट 
कामिकों को धान के खेत में से होकर अपनी और आते देखा । नं . . 1 के रूप में भेजा गया । जिस समय अरिम टकड़ी नरिन 
लांसनायक सिवदीयाह ने अपने जवानों के दो दलों को कवर प्रवान वस्ती से गुजर रही थी , तो उसी समय छोटी पहाड़ी की दाई और 
कर इस तरह से तैनात किगा था कि वे उम मार्ग पर नजर रख में उन पर अचानक भीषण गोलीबारी की गई । श्री सिंह ने तुरन्त 
सक जिससे होकर उग्रवादियों को बंगलादेश की सीमा पर पहंचने गोलीबारी का जवाब दिया । पार्टी कांडर श्री जन ने सरन्त स्थिति 
के लिए गजरना था । लास्नायक सिददीगार में मंयम रखा और का जायजा लिया और एच . ई . बम फायर करने का आदेश दिया । 
उसे ही उण्यादी उनकी गोलीबारी की रेंज के अन्दर आए उन्होंने 

वानी और से 10 -15 मिन्ट तक गोलीबारी जारी रही । कारगर 
मीटी बजाई और तरन्त सीमा सरक्षा बल सं दादलों में एक साथ गोलीबारी के कारण उग्रीवयों को भारी नकसान हुआ और उन्होंने 
गोलीबारी करनी शुरू कर दी । उग्रवादियों में से दो को गोलियां पीछ हटना शुरू कर दिया परन्त श्री सिंह ने कोई परवाह न करत 
लगी जनकि दो उग्रवादियों ने मोर्चा ले लिया और जवानी गोलीबारी हए उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा और एक उग्रवादी का 
करने लगे । सांसनायक मिददीयाह और दमार दल , जिसका घायल करने में सफल हो गए । अन्य उग्रवादियों ने भागते हए भी 
मतत्व कांस्टबल रिशी पाल सिंह कर रह थे , ने आड़ का फायदा गोली चलाना जारी रखा परन्त 2 " मीर में की गई स्टीक 
उठा कर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ और उस स्थान के एक और गोलीबारी के कारण उरदादियों के शक्तिशाली दल के होमल पम्म 
पहंचने में सफल हो गए जहां दोनों उग्रवादी मोर्चा लि हए थे । 

हो गए । मृत उग्रवादी की पहचान कच्छमथाई काग के अप 
वे इन दानो उग्रवादियों पर भी गोलीबारी करने में सफल हो गए । में की गई जो कि एन . एम . सी . एन . का सक्रिय कार्यकत्ता 
बरामद किए गए शस्त्र / गोलाबारूद में 2 - एस . पन आर . , 4 था । घटनास्थल से 3 मंगजीनों , 09. मि . मी . की चीन निमिरः 
मैगजीन , 70 राउण्मु जीवित गोलाबारून , 1 - 7 . के . 56 पिस्तौल समस एक ए . के . राइफम्म बरामद की गई । 
राइफल , 2- ए . के . 56 गजीने , 8 ए . के 56 के जीवित 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर . पी . जून , उप निरीक्षक , टी . 
कारतस तथा 1 - कारबाइन मशीन शामिल है । 

पी . सिंह , कांस्ट बेल ने अदम्य वीरता , साहस एवं उच्च कोटि 
इस मठभर में सर्वश्री आर . सिददीयाह , लांमनायक और की कतव्यपरायणता का परिचय दिया । 
रिशी पान मिह , कांस्टपल ने अदम्य धीरता , माहस एवं उच्चकोटि 

में पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
की कर्तव्यपरायणता का परिसय दिया । 

वीरता के लिए दिए जा रह ही संथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 

स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 1 - 3 - 1997 में दिया आएगा । 
ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 

वरूण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सीचर 
स्वीकार्ग विशेष भत्ता भी दिनांक 23 - 9 -1997 से दिया 
जाएगा । 

सं . 28 - प्रेज / 99 -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
वरूण मित्रा , राष्टपति का उप समिट । निम्नलिखित अधिकारिगों को उनकी वीरता के लिए पलस पदक 

सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और रक 
मं . 27 -प्रंज /99.- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व बलिराइल दो 

श्री सूबे सिंह , 
निम्नलिगित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिता पलिग पदक 

हड कांस्टेबल , 
महर्ष प्रदान करते हों :--- 

65वी बटालियन , 
अधिकारी का नाम और रके 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री आर . पी , जन , 

श्री विष्ण प्रसाद , 
उप -निरीक्षक , 

कांस्टवल , 
67वीं बटालियन , 

65वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल । 

केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल । 


भाग I . 
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उन रागों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गगा । 


इस मुठभर में सर्वश्री सूर्य सिंह , हेड कांस्टवल और विष्णु 
प्रसाद , कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , माहम एवं उच्च कोटि की 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


य पवक , पलिस पदक नियमावली के निरम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
दीरता के लिए विए जा रह ह तथा फलात्वरूप निराम . 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 -10- 1996 से दिया जाएगा । 


3 - 10 - 96 को दोपहर बाद हाउ कान्स्टेबल श्री - सूर्व सिंह के 
नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस उल की एक दमड़ी जे . एन . 
अस्पताल के प्रथम तल र वार्ड में सनात की गई । श्री सिंह ने 
उक्त गाडीकोइस प्रकार काशलतापूर्वक तगार किया कि वे समय 
श्री विष्णु प्रसाद कांस्टबल और श्री हाकिम सिंह , कांस्टक्स के साथ 
आगे की और रह तथा हरिभान कांस्टवल और संजय कमार सिंह 
कोस्टबल के साथ श्री ओम प्रकाश , लांस नायक को वार्ड के पीछ 
की हरफ तनाह किया । श्री पंचम लाल , कान्स्टवल र श्री आर . 
पी . त्रिपाठी , कान्स्टवल को वार्ड के अन्दर रोगी ग्रीनट के निकट 
तैनात किया । 


बरुण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिर 


2 . करीब 17.00 बजे , श्री . हाकिम सिंह गैलरी के अन्दर 
मूमालय की ओर गए जहां पर श्री राधःसिंह , हर कान्स्टबल और 
श्री विष्णु प्रसाद ड्यूटी पर थे । इस छोट से अन्तराल के कान 
ही तीन प्रीपक उग्रवादी , जिन्होंने अपने कपड़ों के नीचे पिस्तौल / 
रिवाल्वर और हटगाले छिपाए हए थे , हथियारों से लैस होकर 
पुलिस कामिकों के सिंधी हानि का ढोंग करते हए मीडिया से वार्ड 
की और बढ़ । इस वार्ड के पिछली और पारदीवारी के पोछ 
नसान इलाके में उग्रवादियों के एक अन्य पल में सामान्य नागरिक 
होने का दिखावा करते हए मानी से लिया । 


सं . 29 - / 99 - राष्ट्री , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 
- कारी का नाम और रक 
श्री अनिल कमार , 
काम्स्टवल ( माइयर) , 
132 बी बटालियन , 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


3 . उग्रवादियों का पहला अप जम वार्ड के सामने के रास्ते की 
और रुता तो सतर्फ गार्ड को वहां मात दसकर अफमा संक्तलन मा 
बहामार गार्ड की और एकहभाला फेक दिया और इसी के साथ 
सीनों उग्रवादियों ने एक साथ श्री सबै सिंह और श्रीविष्ण - साद पर 
पिस्तौलो /रिवाल्वर से गलियां चलानी शरू कर दीं । सामने की 
और से हमला करने वाले उग्रवादियों की पिछली और छिप हए 
उग्रवादी चल दवारा भारी गेलीबारी करके मदद की गई । 


4 . उज्यावियों की आशा के विपरीत , श्री सर्व सिंह ने हमले 
में घायल हो जाने के बाद स्थानी नानीकारी की अपने रून 
में लथपार हो हाए भी वे गोलियां चला रह और उग्रवादियों को 
न टोटल यहां से भागने को मजबूर कर दिया बल्किT T में , 
एक सूखार प्री -पक उग्रवादी , धौदमा दिन उर्फ पानीपब उफ 
रामर एत्र श्री थींदम इपीशाक को भी मार गिराया तथा उससे 
.. 38 बार की विदशी रिवाल्वर और उसके चार साली साल भी 
बरामद किए । 


23- 6 - 1997 को 7 . 55 बजेहन केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल 
की एक पार्टी जब गश्त ड्यूटी पर थी तो उस पर असम के 
काी जंगलांग मिल में डालडाली में उगनावितास धार लगा 
कर हमला किया गया । फलस्वरूप , कमान अधिकारी और नीन 
पुलिस फार्मिक , जे पहले वाहन में सवार थे . घटनास्थल पर ही 
मार गए और उसी वाहन के चालक अनिल क मार को गोलियां 
· लगी जिससे बह जख्मी हो गया । अरूमी होने के बावजव श्री अनिल 
कमार ने उग्रवादियों दवारा की जा रही भारी गेलीमारी की परवाह 
न करते हुए समझ - बूझ के साथ वाहन चलाना जारी रखा । मार्ग 
मम मार्म पर उरवादियों के एक अन्य ग्रप की मजदगी को कर 
बी कभार न वक्षतापूर्ण गाड़ी चलाते हए वाहन को पास के कन्न 
राते में डालडाली रेल्वे स्टेशन की और मंडविया । उरटावियों 
क्यारा भारी गोलीबारी के बीच श्री कमार द्वारा लगातार वाहन 
बलान से तथा समय पर अपने वाहन को बसर मार्ग में मोहद के 
कारण वसर वाहन को गजभूत कर्णरंग मिल गई जिसमें 12 
पलिस की बैठे हए थे तथा इस प्रकार सभी घायल रोने सनम 
गाए । डालडाली रेलवे स्टेशन 

प र असि र जाक 
कारण हालत गंभीर हो जाने के बाद श्री कगार मस कामिकों 
के इस्त्र एकत्र करने में दर नहीं लगाई तथा माथ - ही - गाथ 
उन्होंने आगे की कार्रवाई करने होत रलवे म्टा को सरक कर 
दिया । 

इस मुठभेड़ में , श्री अनिल कमार , कास्दोल/ म इधर ने 
उदमः भीरका , साहस एवं उच्च कोटि की फर्गर गयणता का 
रिषय दिया । 

यह पदक , पलिस पदक निरमाली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
दीरता के लिए दिया जा रहा ह तथ पाल - - - 5 गंर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23- 6 - 1997 से दिया जाएगा । 

दरूण मित्रा , राष्ट्रपति का उप मीका 


5 . इस कार्रवाई में , श्रीन सिंह , हड कांस्टदल र श्री 
देउष्ण प्रसाद , कान्स्टकेल की पिछली सरफ मौजद गाईवारा पीछे 
की और से गलीबारी कर रहे उरदाविर के ग्रुप पर भारी जयादी 
गेलीबारी करके मदद की गई तथा उन उर वादियों को पीछ की 
और संचारा. गाईको गाई हानि पहनाए बिना वहां से भागने 
को लिए जबर कर दिया गया । श्री सबे सिंह और श्री विष्ण प्रसाद 
की श्री हाकिम. वि दवारा भी सहायता की गई उनकी पार्टी 
की मदद करने के लिए पह और उग्रवादियों काटनाल से 
भागने को मजबूर कर दिया । 
3. _ 491 GI/ 98 
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सं . 30 - ज / 99 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी धीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

काकारी का नाम और रक 

श्री सी . आर . मण्डल , 
हड कान्स्टबल , 
10वीं अंटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


( 2) ए . के . श्रेणी के जीवित कारतात - -03 
(3) बाकी टाकी एंटना - 01 
( 4) ए . के . श्रेणी के कारतूस खाल -14 राउण्ड 
( 5) ए . के . श्रेणी का अप्रयुक्त गोला-बारूद -- 06 राउण्ड 
( 6 ) मोटार सालों के प्लास्टिक कंटनर- - 03 नगर 
(7) एक सिफायर हआ आर . पी . जी . खेल 
( 8) साली मंगजीन (ए . के .- 47 राइफल ) - 02 

(जली हई अवस्था में ) 
( 9) एक अधजली ए . के . 47 राइफल , 

30 राउण्ड समेत एक मैगजीन 


इस मठभेड में श्री सी . आर . मण्डल . हाड कन्स्ट ल ने गदम्य 
वीरता , साहस एवं उनकोटि की कर्तरपरायणता का परिचय 


दिया । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पलिस पदक गिरगावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अंतर्गर वीरता के ला दिया जा रहा था फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27- 8 - 1997 से दिया 
जाएगा । 


वरूण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं . 31 - 4 / 99 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस ल के 
निमलिलि धिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 


उन संपाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

27 - 8 - 07 को तीन तारनी की एक कागवाड अर्थात केद्रीय 
रिजर्व लस दल की 10Tीं बटालिगन 

कीयांऔर 
जीप जिनमें दो जी . . , एक एस . ओ . तथा ग्यारह अन्य रक 
110Tी तालिग के कर्मबाट समेत ) बिरगत नपारी समय से 
श्री आर . मर कमांट को लेकर गट मलयालर सा ए . शी . 
पी . ) की जा रही थी । करीब 1730 बजे सि समय यह 
कानठार लायार रनरूगत ) गे कमल- 7 कि , मी , कोहगे पर 
थी . समपर सलमा जान दमारा अन्य किनधियारों में 
भारी गेलीतरी की गई । गसमें स्मार्ग चल र नासा में नंठ 
पालन र + अन्य काकि गली लगने में ल गा तथा 
गली लगने कारपाक टागर की मा म गर्व और एक 

- प्रा गिरी । उधरहर माह में श्री भार . हमर , 
कमरेन्ट को भी लगा लगी और जीप की एनाही की 
मार लेकर क गई तथा सा - सनार मीन लिन लिम्फोट के 
करण सागर में लटली मारन सरन्न मार कर गा । 
सीमर मानन सायरनन माल पर मारा और 
राया श्रीमान सि . न 

घायल 
गा । जमघटना में मीन नि घटनास्थल 
पर ही मार गा र 

सार 

श्री 
मा . न . म . श्री मान सिं . कामर / कान्स्टवल 

Arr गायों की + था । 
सना + + HE PATRI नसी। 
Irry नाम श्रीनी गार FIR भोगल , 

Pr सपने माग ताने मानन में थे , तरह बाहर कद आए 
और rai न लपनी प . एल . आर . में गायों की और 
गेलीमारी 

माय । मस परकी mm पल आर . में 
गैस सगनी के कारण काम करना नंतर गाने हद सरल श्री 
भए कार 51 . गी . कीमे ली र उगगे 3 हम 
कार में लगताण की और दागे जिसमे + मटने और 
वर से भागने पर मजबरदगा । युके कलस्वरूप . कारबाइ के 
सरयर नीर शान में करे प्रेत सतार 3 जवानों की 
जान ससाई जा सकी तथा 

गै र सरकारी समन्दि के 
नाकमान को रोका जा सका । हन्टने घायलों को नामदायक 
स्वास्थ केन्द , दमाली . पर चाने में स्था नां में फिर असम 
मेडिकल कालेज , बिसरूगत , ले जाने के कार्य में भी तत्परता और 
सक्रियता का परिचय दिया । 
2 . उरवादियों से निम्नलिस्त सामग्री बरामद की गई : 

(1 ) ए . के . श्रेणी के कारतस साल --05 


अधिकारी का नाम और रक 
(दिवस) श्री गार . एम . पास , 
कास्टबल / गाईवर , 

केन्द्रीय रिजर्व पूलिस बल 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

8 - 11 - 1997 को करीब 20 . 30 गजे . गौरडा के गदगडा 
के श्री एस . के . त्यागी के निर्माणाधीन घर पर इस बार 
बदमाश हत्या करने के इराद से स्कटर पर सवार कर हमें। इस 
पर , श्री त्यागी और उनका नौकर स्वागसा के लिा चल्ला तथा 
छपने का प्रयास किया । उसकी चीख -पकार मानकर , पड के 
केन्दीय रिज्य पलिस बल के शिविर में कांस्टेबल पाण्डे नों 
सहित उन्हें अचाने के लिए घटनास्थल की ओर मोड । इस गीत 
अपराधियों ने गोलीबारी करके श्री मागी को घायल कर दिया । 
इसी दौरान , श्री पाण्डे घटना स्थल पर पह गा र उनमें से 
पिस्तौल वाले एक अपराधी को वचने का प्रयास किया । उन्की 
गिरफ्त से बचने के लिए उपराधी अपने साथियों सहित वहां से भाग 
खड़े हए लेकिन उनका पीछा किया गया । उन्तत : कांस्टल पाण्ड 
ने उस स्थान पर उनमें से दो अपराधियों को कार कर लिया । जहां 
अन्य अपराधी स्कटर पर बचकर भाग निकलने के लिए उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । कोई विकल्प न पाकर , अन्य अपराधियों ने बिल्कल 
निकट में श्री पाण्डे पर गली धलाइ जिसके परिणामम् हर की पाई 
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वहीं गिर गए और बाद में बाबा के कारण उनकी मल्प हो गई । की ताकि वह वापस लौट सके लेकिन श्री सिंह का बांया हाथ 
अपराधी तब वहां से नषकर भाग निकलने में सफल हो गए । गोली लगने से घायल हो गया । जब कान्स्टवल मोहन्दर पाल 
अपना सन्धि बलिदान कर कास्टबल / डाईवर पाण्ड ने अन्य । ने यिा भन्न विशाओं से आए भार उग्रवादियों पर गाली -बारी जारी 
लोगों की जान मनाई । 

रसी सा उनका वाहिना हाथ गोली लगने से चस्पी ह गया परन्तु 
इस मठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री आर . एम . पाण्ड , कांस्टेबल / 

वे रंगकर मुक्षित स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए । पकि 
पाईवर ने अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की काव्यपरायणता उग्रवादी पक्का बन हए मकान म छिपे हुए थे इसालए भारत 
का परिचय दिया । 

तिब्बत सीमा पालस के जवानों की स्वाधी गाली -बारी कारगर 
___ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1 ) के अंतर्गत 

सारित नहाँ हा रही थी । अतः निरीक्षक राजकगार ने , 

आतंकवा। दयों का पकड़ने के उदय से अपनी पाटो समेत पर 
वीरता क लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप निपम 5 के मतगत 

के अन्दर घुसने की य. जना वनाई , सहीनिरीक्षक राजकमार 
स्वीकाय विशेष भत्ता भी दिनांक 8 -11- 1997 से दिया जाएगा । 

को सफलता मिलने वाली थी , सभी उन पर गोलयों को बाछार 
बरूण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 

हाई और वे घायल हो गए । परन्त , श्री राजकमार द्वारा 
गोलीबारी का जवाब दिया गया । उवाविया धारा और भाषिक 

गौलिया पलाइ गई और इस प्रकार से श्री राजकमार ने अपने 
सं ., 32 -प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , भारत तिब्बत सीमा पुलिस । धावा के कारण दम तोड़ दिया । 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करत है : 

सहायक कमांण्ट पशाद राम , कमांउट को कान्स्टवल 
अधिकारी का नाम भार रक 

मोहिन्दर पाल क, सराक्षर स्थान पर ल आने के बार में खबर दी , 
(दिवंगत ) श्री राज क मार , 

जो कमक साहत तरत घटना स्थल की ओर दौड़ । बार -बार 
निरीक्षक , 

घेतावनियां वने के बावजूद उपवा। वयों ने पुलिस दल पर गालीबारी 
19वीं बटालियन , 

जारी रखी । उनको गालीबारी का जवाब दने के लिए , मकान 
भारस तिब्बत सीमा पुलिस । 

की छत पर पुनः बल तैनात की गई । इस बीच , अन्य कान्स्टबल 

भी रघत हए पायल कास्ट बल महिन्दर सिंह की आर गए और 
श्री शमशेर सिंह , 

उग्रवादियों को ग लीबारी का निष्क्रिम किया और कान्स्टेबल पाल 
कान्स्टवल , 

को बचा कर बाहर । नकाला । 
19वीं बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 

5 मई , 1997 को उग्रवादियों ने उस घर को आग लगा दी 
श्री मोहिन्दर सिंह , 

जिसमें छिप हए थे । उग्रवादिया तथा घर के लोगों को बाहर 
कान्स्टवल , 

आन का बार -बार चतावनी दन क बार , तीन लड़ाकयों के साथ 
19वीं बटालियन , 

उनका मां तथा एक उग्रवादी , मुख्य सुधार के निकट आए । श्री 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 

जोशी , जो एक दीवार के साथ खड़े ने घर के अन्दर मांकन 
श्री गिरधर जोशी , 

के लिए गोली चलाई और इस प्रक्रिया में उग्रवादो से टकरा 
कान्स्टवल , 

गए । बड़ी चुस्ती -फर्ती से कार्रवाई करते हुए श्री गिरधर 
19वीं बटालियन , 

उग्रवादी से भिड़ गए । गोली बालाना संभव नहीं था क्यों क 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 

उनकी राइफल का बिज - साक नीचे गिर गया था । परन्तु 

श्री जोशी ने उग्रवादो को कम कर पकड़ रखा और उसे अपने 
उन संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । साथ नीचे गिरा दिया तो उसने बट से मारना शुरू कर दिया । 

04 मई , 1997 को श्री जशीव राम , सहायक कमाउंट , को जब उग्रवादी ने स्वयं को मुक्त करा लिया तो अन्य कान्स्टबलों ने 
वांगम गांव के घर में उग्रवादियों के मोजद होने के बारे में उसका पीछा किया और उसे मार गिराया । ए . के . छणी की 

वो राईफलों समेत उग्रवादियों के वो शष , लेहए घर से बरामद 
विशिष्ट सूचना प्राप्त हई । पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र में बरा 
डाल दिया और श्री राजकमार तथा अन्य ने पर - पर की तलाशी 

किए गए । मुस सीनों उग्रवादियों की पहचान वाद में खालिद 
लेना दरू कर दिया । जब पी चिन्हित पर की तरफ बढ़ी तो जबर , उग्रवादी बबर सिद्दीकी और उग्रवादी अरशद हसन के 
उम पर उग्रवादियों वधारा गालियों की बौछार की गई । श्री राष 

रूप में की गई जिनके संबंध में एक खूखार उग्रवादी संगठन के 
कमार और उनकी पार्टी ने उरयादियों के छिपने के ठिकाने पर साथ थे । मठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शास्त्र और गोला -बाल्व 
अवाधी गली-बारी की । इस बीच , उग्रवादियों ने कान्स्टबल बरामद हए : 
शमशेर सिंह की ओर 2 अत्याधुनिक हथगोले फेंके , जिन्होंने बदले 

( 1) ए . के . -56 श्रेणी की 3 राइफलें । 
में उन हथगोलों को उग्रवादियों की और वापस फक दिया । 
निरीक्षक राजकमार ने श्री शमशेर सिंह को करिंग फायर प्रदान . (2 ) प . के . -56 श्रेणी की 8 मैगजीन । 
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[भाग 


सण । 


(3 ) एक वायरलस सेट । 
(4 ) पाक -निर्मित 2. हथगोले । 

( 5) ए . के..- 56 श्रेणी के 61 राउण्ड गोला- बारूद । 
- इस मुठभेड़ में (विवंगस ) रामक भार , निरीक्षक , शमशेर 
सिंह , कास्ट बल , महिन्दर सिंह , कास्ट बल और गिरपर । 
जोशी , कान्स्टडल में अवम्य वीरता , साहस एवं उपचोट की 
काव्यपरायणता का परिचय दिया । 


एक उग्रवादी मारा गया जबकि अन्य यो उग्रवादियों में खराब 
मौसम का लाभ उठाया और बचकर भाग निकले । मत उग्रवादी 
को पहनान बाद में अदल रशीद माहन्द , पुष गुलाम अहमद 
महिन्द के रूप में की गई मुठभा स्थल से एक ए . के . - 56 
राइफल , 3 -मकान , 60 जीवित राउन्ड , तथा अन्य वस्तओं 
सहित एक उपसबिना काला मिस्फोटक और बड़ी मात्रा में 
गोलाबारूद बरामद किया गया । 
- इस मैंठभेड़ में ; सर्व / श्री के लवी सिंह , हर-कास्ट बल और 
सत सिंह , कास्ट बल ने अदम्य वीरता ; साहस एवं उपचकाटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


ये पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम - 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वारसा के लिए, घिए जा रहे है . तथा फसस्मरूप नियम- 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 4 - 5 - 1997 से दिया 
जपमा । . 

बराणा भिषा 
राष्ट्रपति का उप मनिष 


पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रही है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 1 -98 से दिया 
जाएगा । 


बरुण मिना 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं . 34- प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , भारत तिब्बत सीमा पलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पीलस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और रक 
श्री विजयपाल सिंह , 
हड कान्स्टेबल , 
24वीं बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 


. सं . 33-प्रज/ 99--- राष्ट्रान , भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 
निम्मतिसि अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए परिलस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 
अधिकारी का नाम और रक 

श्री कलसीप सिंह , 
हर- कास्टवल , 
19वी - बटालिगन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस 
श्री बंसत सिंह , 
मास्टबिन , 
19वीं बटालिगम , . 

भारत तिब्बत सीमा पलिस 
उन संयाओं का विवरण जिनको लिए पदक प्रदान किया गया । 

15 - 1 -1998 को 19वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट को 
सचन्स प्राप्त हुई कि गांव गोरां में उसयादी माजद है । उन्होंने 
तारन्तः घरा डालने और तलाशी अभियान की दोजना बनाई । 
सबसे पहले उग्रवादियों के बचकर भागन के सभी रास्तों को सील 
कर दिया गया । सर्वश्री कुलदीप सिंह और बरत सिंह को , 
बचकर भाग निकलने के रारत में से एक रास्ते को कवर करने की 
जिम्मेवारी सीपी गई । अचानक उन्होंने तीन उग्रवादियों को 
अपनी.. और आते ह . एं वसा । सर्वश्री कलदीप सिंह बार बसत 
सिंह . ने .. आगे बढ़ कर करीबी माफ गंभाल लिया । परन्त उप 
वादियों ने . अंधाधुध गोली . चलाना शुरू कर विया । यद्यपि , 
माधम . स रादा था . फिर भी दोनों कांस्टबल आग बदले गए और उन्ह 
आत्मसमर्पण करने के लिए. ललकारते रहो । परन्हा उग्रवाधियाँ 
ने गाली -बारी शुरू कर दी जिससे श्री कुलदीप सिंह जख्मी हो . 
गए । अपनी निजी सरक्षा को परवाह किए बगैर श्री कलवीप 
सिंह ने श्री बंसत का अपमी एल : एम . जी . से . गोली चलाने का 
निश दिया और स्वयं अपनी एस . एल . आर . से गोली चलाना 
जारी रखा । पोनों ओर से गाली -बारी के परिणामस्वरूप 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22 - 4 - 98 को विश्वस्त सूचना मिली कि एक खुसार उग्रवादी 
हबीबुल्ला , जिसकी अत्यधिक तलाश थी और जौ एच . एम . गट 
से संबंधित एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक ह , ने अपने साथियों के साथ 
वैरिंग , अनन्तनाग ( जम्म व कश्मीर ) में एक घर में शरण ली 
हुई है । उसके कट्टर और नापाक कृत्यों का खौफ स्थानीय 
जनता में बहत अधिक जमा हआ था । उस कट्टर भाड़ के 
उपवाकी , जो काफी समय से सुरक्षा बलों की गिरफ्त से बपक्षा 
आ रहा था , को पकड़ने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा 
पुलिस की 24वीं बटालियन नै चरा डालने और तलाशी अभियान 
लाने की बात 


2 . होई कान्स्टबल चिमयकाल के नेतृत्व में भारत तिब्बत 
सीमा पुलिस कीटकीड़यो अलाभकारी स्थिति में थी । समाज 
विपीतस्व एक · कंकरीट के पक्के मकान में छिप हएं थे 
मी उन्हीं मजबूत " सुरक्षा प्रदान किए हए था । इसके मुकाबले 
में पुलिस के जवान एक दम सामर्म संसे में थे । परन्त , श्री : 
सिंह हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने अपने सशस्त्र साथियों की 
हिम्मत बधाई और शाहसपूर्वक आगा बढ़ने के लिए कहा, जबकि 
इन्हाम रह कर उनकी तक किया । उनपिउन्द 
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तियात करने और आगे बढ़ने से रोकने के उदयसलीबारी 2 . कांस्टदल ए . हमा कदीर ने बंद कभारी अपराधी एसन 
करना शुरू कर दिया । परन्त , श्री सिंह बड़े धर्म के साथ से अन्य लोगों को बचाने में अनुठी बहादारी का कार्य करके और 
चतुराई से आगे बढ़ते रह और अन्तत : उग्रवादियों के पास वाले कर्तव्यपरायणता का परिणय दते हए अपने जीवन का सोनम 
घर में पहचर्न में सफल हो गए और एक प्रभावकारी मार्ग भीलदाग विया । 
ले लिया । इस पर समाज विरोधी तत्व घबरा गए और उस घर 

इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री ए . एल . कबीर , कांस्टबल ने 
पर अन्धाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी । श्री सिंह ने उन पर 

अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्सव्यपरायणता का 
कारगर ढंग से जवाबी कारवाई मारमा हामीबल्ला को . मार 

परिचय दिया । 
गिराया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली को नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 
3 . रामद किए गए शस्त्र और गोला बारूद में एक ए . के . . 

वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 . 2 
56 राइल, एट राकेट लांबर - 1 , मोट - 5 , ए . के . -56 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिमंक 3 - 5 - 1991 से दिया 
की सीन मैगजीन , 35 राउण्ड ए . के . - 56 का गोला - बारूद तथा 

जाएगा । 
23 खाल , यासयू 24 एफ . एम . ट्रॉस -रिसीवर एफ . टी . - 23 

बरूण मित्रा 
आर - 1 , ट्रांजिस्टर - 9 , बैण्ड सानी - 1 , 1000 अफगानी और 185/ 
भारतीय रुपए । 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
इस मुठभेड़ में श्री विजयपाल सिंह , हंड कांस्टबल , ने अदम्य 
वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 

सं . 36- प्रेण / 99 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
दिया । 

निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
___ यह पवक , पुलिस पवक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत सहर्ष प्रदान करते है : 
वीरता के लिए दिया आ रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 

अधिकारी का नाम और रक 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2214 / 1998 से विया 

श्री यू .. आर , रामेश्वरम , 
जाएगा । 

उप -निरीक्षक , 
वरुण मित्रा 

52वीं बटालियन , 
राष्ट्रपतिको उप मचिद 

कोन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
सं . 35- ज / y9 - राष्ट्रपति रल सुरक्षा बल के निम्नलिखित श्री यू . आर . रामेश्वरम की कमान में एक प्लाटन की बैंक 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान को सुरक्षा ड्यूटी पर यूको बैंक , विधनपर (मणिपुर) में तैनात 
करते है : -- . 

किया गया था । 7 - 5 - 1998 को , लगभग 1230 वर्ग , 

अधनातम हाथियारों में लस उर वावियों के एक ग्रंप नंबक की 
अधिकारी का नाम और रके . 

इमारत के सड़क की और पाले मुख्य द्वार पर तैनात सरक्षा 
श्री ए . हमायं कबीर 

( मरणोपरान्ति 

गाडा पर बहत नजदीक से गोलियां चलाई । इसके परिणाम 
कांस्टल, रेलवे सुरक्षा बल , 

स्वरूप , एक कांस्टबल मौके पर ही मारा गया और दसरा गार्ड 
मद्रास डिवीजन , 

कमाडर गंभीर रूप से घायल हो गया । गोलीबारी की आवाज 
दक्षिणी रलय 

सुनकर श्री रामश्वरम घटनास्थल की और वाह । नीचे उत्तरनेहए , 
उभ संधाओं को विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । उन्होन सीड़ियों से उन उग्रवादियों पर 3- 4 गोलियां चलाए , जो 
13 मई , 1991 को कास्टबल ए . हमा५ कबीर ने विमा 

अपने इस्त्रो से गार्ड कमाजर पर गोलीबारी कर रहे थे , और 

इल आपसी गोलीबारी में , उन्होंने एक उस वादी को मार गिराया 
टिकट के एक यात्री एन को गिरफ्तार किया । तलाशी लेने 
पर एसन ने पिस्तौल निकाल लिया और टिकट : परीक्षक श्री . 

जो मत कांस्टेबल की एस . एल . आर . छीनने की कोशिश कर 

रहा था । इस पर अन्य उग्रवादी अपने साथियों के शाकों को 
सामिदुरई , कांस्टकल कबीर और अन्य को गोली मारने की धमकी 
दी । उसे भागने से रोकने के लिए , कांस्टवल कवी बाड़ा और 

पीछ छोड़ हड़यड़ी में घटनास्थल से भाग निकले । 
वरवाज को बाहर से बंद कर वियों । लोकल कमर में उपस्थित 

2 . मार गए उग्रवादी से 14 जीवित कारतूसों के साथ एक 
अन्य लोगों को एसन तारा - जान से मार दन्ने की धमकी के 

चीन मिमित 9 एम एम पिस्तौल और प्राइम्स नं . 36 एन ई हण्ड 
कारण , कांस्टल कमीर नै घरवाका बाला और एसम को निशस्त्र 

ग्रेनेड बरामद किया गया । 
करने के लिए उस पर कद पड़ा । अधर्म माष का कोई और 
एस्सा न दसे कर , एस ने कांस्टेबल कबीर पर गोली चला दी 

____ इस मुठभेड़ में , श्री यू . आर . रामेश्वरम , उप -निरीक्षक ने 
और बरकर भाग निकला लोका बादाम ससपकर लिया गया । अदम्य वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
कॉस्टबल करिन पीत के कारण अस्पताल बम -तर विगा । परिचय दिया । 
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[ भाग m . . m 


__ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत 
घोरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विपाष भत्ता भी दिनांक 7 - 5 - 1998 से विया 
जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


के अंतर्गत स्वीकार्य पिणेष भत्ता भी दिनांक 12 -5- 1998 से 
दिया जाएगा । 

बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सं . 37 -प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम मार रक 
(दिवंगत ) श्री गुलबदन सिंह , 

उप पुलिस अधीक्षक , ( ओपर शन्स ) 
कपवास 


सं . 38- प्रेज / 99 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्म 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारियों का नाम मार रक 
श्री डी . एस . सागी , 
विवतीय प्रभारी, . 
पाथी बटालियन 
सीमा सुरक्षा बल 


उन संवाओं का विवरण जिनके लिए परक प्रदान किया गया 


श्री मुन्ना लाल 
लांसनायक । 
चौथी बटालियन् । 
सीमा सुरक्षा बल 


श्री राम संघका 
उप कमांडेंट , 
चांभी बटालियन । 
सीमा सुरक्षा बल । 


12 -5 - 1998 को , सूचना प्राप्त होने पर , श्री जी . बी . सिंह , 
उप पुलिस अधीक्षक ने अन्य कमियों के साथ गुलगाम वन क्षेत्र 
जहां कछ भाई के विवशी सनिक छिपने के एक अर्ड में ठहर 
हए बताए गए थे , छापा मारा । जब घेराबंदी की जा रही थी तो 
भाड़े के सनिकों ने पुलिस पार्टी पर अपने आधुनिकतम हथियारों 
से अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी । श्री सिंह और अन्य कर्मी 
अपनी व्यक्तिगता सुरक्षा की परवाह न करते हए , भारी गोलीबारी 
के बावजूद , उग्रवादियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए 
छपहुए भाड़े के विवशी सनिकों की तरफ बढ़ । श्री सिंह ने 
एक हाथ से धाबी गोली चलाई और अपने अंगरक्षक से प्रनेड राइ 
फल उन्ह साँपन के लिए कहा ताकि वह नेड चलाकर भाई के 
विदशी सनिकों को छिपने के अड्ड से बाहर कर उस नष्ट कर 
सक । भाड़ के विवशी सनिकों के साथ लगते हए श्री सिंह के 
सिर म एक गोली लगी और गम्भीर रूप से घायल हो गए और 
बाद में पायों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । इस कार्रवाई में 
भाड़ के वो विवशी सनिक मारे गए और मुठभा स्थल सनिम्न 
लिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया : 
1 . ए . के . -47 राइफल 

02 नग, 
2 . ए . के . -47 राइफल मगजीन 

7 नग 
3 . ए . के . -47 राइफल गोलाबारूद 137 राउंड 
4 . चाइनीज पिस्सास 
5 . पिस्ताल मगजीन 
6 . पिस्ताल की गालियां 

16 राउंड्स 
7 . उया सेट ( क्षतिग्रस्त ) 

1 नग 
इस मुठभेड़ म , श्री गलबदन सिंह , उप पुलिस अधीक्षक ने 
अवभ्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परि 
च्यय विया । 

गह पदक , पुलिस पक्षक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा उसस्वरूप नियम 5 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

30 - 1 -1998 को श्री डी . एस . मागी , विवतीय प्रभारी को 
गांव - करालपारा म विवीही अप की बैठक हने के बार म एक 
सूचना प्राप्त हई । लगभग 1845 बज श्री आर . एल . कपर , 
और मठन सिंह , सबदार , जोकि निगरानी पाटो मथे, ने माकीट 
के नजदीक एक व्यक्ति को संविग्धावस्था म घुमते हए वसा । 
इससे पहले कि संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल निकालता और गोली 
चलाता उसे धर दबोचने में सफल छगए । उन्होंने उस शीष 
ही निशस्त्र कर दिया और उसकी पहचान गुलाम हसन लान , 
एम . एम . गट के डिवीजन कमाटर के रूप में की गई । पूछताछ 
करने पर उसने बताया कि कछ बिरही मोहम्मद यासीन मलिक के 
घर म उपस्थित ह ।। श्री सागी ने राम संयक , उप कमाण्ट , 
आर . एल . कवर , सूबवार , मठन सिंह , सूबेदार मुन्ना लाल , 
लांसनायक और सुभाष चन्वर , कांस्टबल को साथ लेकर उस पर का 
धेरा डाल दिया और उसके बाद श्री सागी और पांद ने घर में घुसने 
का निर्णय लिया । जब श्री चांद ने दरवापस अंदर घुसने का 
प्रयत्न किया तो उन पर गोलियों की बौछार की गई । जब श्री 
सागी ने गोली चलाने का प्रयास किया , तो एक गोली उनकी राइकल 
के फ्रंट हण्ड गाई और गस मिलर पर लगी । उक्त पर मछप 
हए उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी और 
पुलिस पार्टी ने भी जवाब म गाली चलाई । एक भीषण मुठभेड़ 
हर । श्री राम संपक मार मुन्ना लाल एक खिड़की का बालन म 
सफल हो गए और घर में घुस भए । उस कमर से सावधानीपूर्वक 


1 नग 


3 नग 
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आगे बढ़ते हए हर कमर म र फोकतं गए और आगे बढ़त 
गए । राम सेवक और मन्ना लाल में विवाहियों का घस्तुत: अंदर 
मकाबला करने में सफल हो गए । तलाशी लेने पर घर के अंदर 
से दाय मिले जिनकी पहचान गलाम मोहम्मद पार उफ यूनस 
राजा और उफ इम्तियाज एच . एम . को डिप्टी चीफ और एच . 
एम . गट के संचार संगठन के महाप्रबंधक और मोहम्मद यामीन 
मलिक के रूप में की गई । 


श्री बी . बी , सोनार , 
होड कास्ट बल , 
52वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री थावरिया मार , 
लांसनायक , 
52वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


- 


- 


- 


5 नग 


1 नग 


. निम्नलिसिस हथियार और गोलाबारूद बरामद किया 

गया : 
1 . चीन निमित पिस्तौल 
2 . चीन निमित पिस्ताल मग्मीन 
3 . जीवित कारतूस ( 9 एम एम ) 20 नग 
4 . ए . के . -47 राइफल 
5 . ए. के. - 56 ग्रेनेड राइफल 
6 . ए. के .-47 राइफल मगजीन 
7 . ए . के . -56 मेनड राइफल मगजीन 
8 . जीवित राउन्छ /ए . के . -47 ) 272 
9 . राइफल ग्रेनेड 

13 नग 
10 . प्लास्टिक प्रनेड 
11 . वायरल स सट 
12. आर . पी . जी . राकेट 
13 . राकोट बूस्टर्स 
इस मठ म , सर्व / श्री डी . एम . सागी , विवतीय प्रभारी , 
राम संवक , उप कमाउट और मन्ना लाल , लांसनायक ने अदम्य 
वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

ये पटक . पलिस पवक नियमाली के नियम 411 ) के अंतर्गत 
दीरता के लिए दिए जा रहर तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 - 1 - 1998 दिया जाएगा । 


- 


3 नग 


11 - 1 - 1998 को , लगभग 12 . 00 बजे गटबल क्षेत्र में 
सानागारा महलला थिरू गांव मकछ दित्रियों की उपस्थिति के 
भार म सचना प्राप्त भई । श्री राम अमलार , दिवसीय प्रभारी 
ने जवानों की पार्टी को तीन प्रों में विभाजित किया । श्री 
अनार ने गा दिया कि एक अप एक हरफ गज की हालाशी 
शरू कर । तलाशी शरू करने पर सातादियों में रा हाल - याने 
ग्रप पर गोलीबारी शरू कर दी । श्री अवतार में घराबन्दी को , उन 
दो घरों निमग्रवाती बीच मरिए , समेत पांच घरी 
के आर नाटी कर दिया । एक घर हसर पर की और संजी 
से दाग हरा उगनानियों में एक गेस फका जो गें के बीच 
जाकर फटा और लम्की किरसों में श्री क्षार मामली में घायल 
यो गा । घायल होने के बावजद श्री अट मा घर 
रहे अन्नर चने में कामयाब मोगा उपर फिर नम घर . सिम 
सगताती HTI 2 . का चागजा 

रीजल पर वह 
गरा | श्री MAIY + सपने मान के घर 

कारिग 
फायर करने के लिा श्री थानग्या . लग्नान को किया 
A TAMT prash t h aur · मकान 
में पETi rat ममफल गा । और समय 
AHArrrrr | 

ARE THAT और 
सनाने गा ! a r Har या मोर M RE IS 

लगमासी Parett माग मा w + m Tara 
Www 

शार . vat me PRA भी 
भी लीलारी र सा था , की गोती मी श्री गवार , र 
काउल . + er er 

err 

o r 
कर रखा था . को गोली लगी कह मिनटों और गड करन के 
बाद गोलीलार रक गई । श्री अवतार में दसर घर पर भी धाया 
बोल लिगा ना तो एक भार सगवाणी को मगा पाया । 
मार गागादियों की परप्तान मान डोमी दश कहाफिज 
गहम्मद और अताउल्लाह के रूप में की गई । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचित्र 


सं . 39 - 4 / 99 - राष्ट्रपति , गीमा सरक्षा बल के निम्नलिखित 
अधियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रवान 
करते है : 

अधिकारियों का माम मार रक 
श्री राम अवतार , 
वित्तीय प्रभारी , 
52ी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


मट ड स्थल में निम्नलिखित हथिगार और गोलाबारूद 

बरामद किया गया : 
1 . ए . के . - 47 राइफल 
2 . ए . के . - 56 राइफल 
3 . ए . के . श्रेणी की मगजीन 
4 . ए . को . गोला - बारूद 

100 राउंड 
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5 . चाइनीण पिस्ताल 
6 . पिस्तौल मगजीन 
7 . पिस्तोल गोला- बारूद 
8 , प्रनेड 
9 . रोडयो सैट - 1 


5 -बामपिसोक, 800 गाम सीसा और एक ईम की 139कीले 
बरामद की गई । 

इस मुठभेड़ में श्री आर . एन . राम , कांस्ट दल ने अंदर 
पीस्ता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्तर निरम 5 के अंतर्गत 


32 राऊट 


इस मुठभेड़ में , सर्व/ श्री राम अवतार , विवतीय प्रभारी, पी . 
बी . साभार , हेड कांस्टेबल और थावरिया मार , लांसनायक ने 
अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परि 
चय दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
धीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
सीका विशेष भसा भी विमांक 9 - 5 -1998 में दिया जाएगा । 


बरूण मिला 
राष्ट्रपति का उम सचिव 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली रहे नियम 411 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंसर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 - 1 -1998 से दिया जाएगा । 

बरुण मिश्रा 
राष्ट्रपति का उप - सचिठ 


- - - - - - - - - 


सं . 41- प्रेज / 99 - वाष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्वजलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते ही : 

अधिकारी का नाम और रक 
श्री ए . पी . सिंह , 
कांस्टबल , 
66वीं बटालियन , . 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस दल । 


सं . 40 -प्रेज / 99 - गष्टगति . मीमा सरक्षा बल के निम्न - 
लिखित अधिकारी की उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहाई 
प्रवान करते है : 


अधिकारी का नाम और रक । 
श्री आर . नागेश्वर राव , 
कांस्टबल , 

2967 बटालियन , सीमा सरक्षा बल । 
छम सेवा का विवरण जिनके लिए गर्वक प्रयास किया गया । 

9 मई , 1998 की श्री आर . नागर राव . कामाल 
मालकाटा तक सीमा सरक्षा बल की कानबाई में गाए । क्योंकि 
पणिसागर ने लिए बस का कोम बटन उपलनहीं था रातः 
श्री राव मानकाटा कमविल टक मेंभाग | मस्त 
मैं उथाल में तीन आग्विामी सबक भी हमी एक में मधार हो 
गए । कच किलोमीटर तक गात्रा करने के बाद , उन तीम आदि 
पासी गमण में एक ने गिरील निकाल ली सौर क मानक की 
गरदन पर रख दो और पैसे मांगने लगा । अन्य बसगा + भी 
चालक को मांग परीकर के लिए धमकाया । उन्होंने श्री राव 
समेत गभी यात्रियों को पैसा और कोरती सामान सपने को गमकी 
दी और एसा न करने पर भयानक परिणाम भरने के लिला दार 
रहने को कहा । अपनी यातिगत सरक्षा की परवाह न करते हुए 
श्री राव ने उन नपमा म से , एक से भरी हई गिरा छीन 
ली । सशस्त्र मदमाशों पर अगट , कछ गमय तक उनके साथ 
भिड गए और अकेले ही उन में में वो को बना लिया और अपनी 
दांनी बाहों के नीचे उन्ह इतनी जोर से दागा कि उन्हें खन की 
उल्टियां शरू हो गई । इसी बीच , सीमग तमाश , श्री राव की 
आझमणता का सामना नहीं कर सका और अपनी दोशी पिम्साल 
छोड कर भाग पडा आ । दमाश औरराग माहित टक को 
पणिसागर पलिस स्टशन लाया गया और पलिग सपर्व कर 
दिया गया । तलाशी लेने पर , उदोजी पिस्तोल , पहाडा , 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए मत्वक प्रदान किया गया । 

7 फरवरी , 1996 को लगभग 07.00 ब 66वीं बटालियन 
के श्री ए . पी . सिंह सहित 14 कौगों की एक पार्टी तीन वाहनों 
महाफलौंग ( असम) स्थित 39ीं बटालियन से अपने - अपने 
बटालियन मुख्यालयों को रवाना हए । रास्ते में लगभग 0930 
ब इस बार मेयांग , जो असम का पहाड़ी और घने जंगल 
पावा बोल है , मैं पानगाकर हमला किया गया । उगगदियों ने 
सड़क के सीली सरस से साई में अच्छी तरह से की 
हुई मोदी से गोलीबारी कर दी । श्री ए . जे . सिंह , 
उस वाहन से तरस बाहर कर गए जिसमें वे सवार 
थ , और सड़क के किनार लान पर मार्ण गंभाल लिया 
और अपने हथियार से प्रभावी रूप से जवाबी कार्रवाई 
की । उन्होंने अपनी निजी भरक्षा और पचाध को पर किए 
बिना उसाधारण वीरता का परिचय देते हुए उग्रवादियों की तरफ 
प्रतिकारात्मक गोलाबारी करके पास लगा कर किए गए हम का 
मुकाबला किया । गोलीबारी 20 मिनट से ज्यादा दर तक होती 
रही इस दौरान उन्हें जारी किया गया गोला -बारूद भी गगाप्त हो 
गया लेकिन उरवादि ] की भारी गलाकारी के बाद, श्री सिंह 
लगभग पांच ग सकगिसे हए गएर एम साथी कांस्टल 
औश्वर मल्लिक , जबात लगाकर किए गए हमले में मार जा सके 
थे , की गतिगत राइफन उठा ली और उगादि की तग ला 
सार गोलीबारी करते रह । जिसके परिणामस्वरूप उगादि को 

छ हटने पर मजबर होना पडा । श्री ए . पी . मित्र ने भागनेहए 
उग्रवादियों का पीछा किया और उनमें से दो को घायल करने में 
कागगाम हो गए लेकिन ये सब बच कर भाग निकलने में साहला 
हो गए । 


भाग 
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ईस मुठभेड़ में श्री ए . पी . सिंह , कांस्टदल ने अदम्य वीरता , 
सहिस एवं उम्पकोटि की करारायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गस 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंत 
र्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 2 - 1996 में दिया 
जाएमा । 


बरूण मिना 
गाष्ट्रपमि का उप मापन 


म . 43.53/ 99--- राष्ट्रपति , अस पृलिस के निम्नलिमित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस एक महर्ष प्रधान 
करते है : 
अधिकारी का नाम और रक 

श्वी तल किया , 
सहायक उप निरीक्षक ( आपरेटर , ) 
ए . पी . गौडया संगठन , 
अलबारी । 
श्री जतिन पातार 
हवलदार , 
प्रथम उमम पुलिस बटालियन , 
नाजिरा । 
(दिवंगत ) श्री ए आर . बोरभागा , 
कान्स्टल, 
प्रथम असम पलिस तालिन , 
नाजिरा । 


उन संथाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


. सं . 42- ज / 99 -- राष्ट्रपति , जन्म ५ कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उाकी वीरता के लिए पलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है : 
अधिकारी का नाम और * 

श्री जे . पी . सिंह . 
पुलिस अधीक्षक , 

अनंतनाग । 
उम सेवाओं का निधरणा जिनके लिए पदक प्रचार किया गया । । 

8- 2 . 96 को श्री जे . पी . गिह , पलिस अधीक्षक , अनन्तनाग 
में गांव पक - एच्छामल . अगनाग , * अपने कर्मियों के साथ 
उग्रवादियों को छिपाने के उलट को अंग । एस . ओ . जी . पाटी , 
जिसकी मदद सीमा सुरक्षा बाल की एक टडी कर रही थी , पर 
उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई । इस अधिकारी 
में अपने कर्मियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तंगात किया और हर 
को मजबत किया । जब जगदादियों में मणि करने को कहा 
गया , तो उन्होंने स्वचालित हथियारों में गोलीबारी करनी शुरू कर 
दी । श्री सिंह ने अपने कर्मियो का आदर दिए कि वे गवादियों 
को छिपने के अडा के सामने में , उलझाए रख - नशा स्वयं एक 
जवान के मा पीर की और में घर में घम गए । श्री सिंह ने 
उस उपयादी पर हमला कर दिया जिमन इन पर पद में फायर 
करने की कोश्यिा की थी , परन्न यह गड नहीं फटा । यंदाकों 
से भीषण गोलीबारी के रान श्री सिंह ने नम उमवादी क मार 
डाला । हाद में इन दोनों उग्रवादियों की पहचान पाकिस्तान 
समर्थित मंगठन हरकत - उल -असार से मम ससार उरवादियों के 
रूप में की गई । मठभेष्ट स्थल में एक जी . पी राइफल . 
1 ए . के . - 56 गइफल , 1 -नायरलेस सेट था तड़ी मात्रा में 
शस्त्र , गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हई । 

इस मठभेड में . श्री जे . पी . सिंह सलिम अऔक्षक . में । 
अवम्भ धीरता माहम एवं उस्चमोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


2 - 2 - 1996 को जा कान्टबल एन . एस . मजमदार , मंसारी 
ड्यूटी पर थे तो लगभग 1 . 05 बजे पूर्वाहन को इन्होंने मख्य 
घरवाने के सामने किसी के आने - जाने की आवाज सुनी । इन्होंने 
सरन्त मण सम्भाला और उन्ह ललकारा । अचान , इन पर 
6 - 7 राउन्ड गोलणं चलाई गई । इन्होंने जवाबी कार्रवाई 
करते हए 2 राउन्ड गोलिगां चलाई और स्वचालित हथियारों 
गे की गई भारी गोलीबारी का गामना किया । मलीदारी के 
फलस्वरुए , एक घुसपैठिए को गोली लगी और वह साद - गर 
पसा । इन्होंने उग्रवादियों के हमले को भी रोका । गोलीबारी की 
आवार सनकर हवनदार तिन पाटर. एल . एम . जी के साथ 
अपनी बैरक से बाहर भए , ह लागे तक गए , 
एल एम . जी . कपिट किया और उगादियों पर गोलियां चलाई । 
इन्होंने जवानों के माप का निरीक्षण भी किया और मठ के 
दौरान उनका मार्गदर्शन किया । श्री पार .. .... उम्रवाधियों पर 
गोलियां चलाई और एक उगबादी को मार गिराया, और इस प्रकार 
से उरावादियों को आगे बढ़ने से रोका । इसी बीच , कांस्टनल 
अतीक रहगान बारमगांने जवाबी कार्रवाई की और अपनी राइफल 
में गोलियां चलाई लेकिन उनके शरीर के एक नाजुक हिस्म में 
गोली लगन में गिर पडलकिन अंतिम सांस तक माइते रह । 


यह पदल , पलिग पदक नियमावली न . निरग ( 1 ) के अंत 
र्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार दिशा मना भी दिनांक 8 - 2 - 96 में लिया 
जाएगा । 

दरगामित्रा 

गष्ट्रपति का उप सचिन 
46. 491 GI98 


- 2.. . दसरी तरफ ,. सहायक उप निरीक्षक ( आपरेटर ) पतल 
गांकगा और काम दल ( आपरटर), जिवेन, पंकन अपनी छोटी 
सी बैरक पर स्वचालित हथियारों में गोलियों की होछार का सामना 
करसे हए गिगत संकर में - काव बाकी -टाकी सैट रखा 
हआ था । इन्होंने एक मिनट के भीतर पलिस अधीक्षक . सिन 
सागर और गटालिगन . मुख्यालय से सम्पर्क किया और इस हमले 
के बारे में सचना दी तथा कमक भजन का अप किया । इसके 
परिणामस्वरूप , घटनास्थल पर कमक पहंच गई । गठ / श्री 
म किया और पका भी . ट्रोचों में होकर मीमा चौकी के अन्दर गए 
और पानी को गोला - बारूद मप्लाई किया । 


7 


. 
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[ भाग I.- -रात 1 . 
- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
इस मुठभेड़ में सर्व / श्री पुतल म किया , सहायक उप निरीक्षक , घायल हो गए । श्री मण्डल और श्री यादव ने डाफों को ललकारा 
जतिन पासीर , हवलदार और (दिवंगह ) श्री ए . आर . बोरभया लेकिन वे बम विस्फोट करते रहते और उन्होंने पलिस पाटी पर 
ने अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का गोलियां भी जलाई । श्री मण्डल , श्री यादव और श्रीमती सिन्हा 
परिषय विया । 

ने डाकओं पर गोलीबारी कर दी इसके परीणामस्वरूप , डाक 
। ये पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत भयभीत हो गए और मीढ़ियों से नीचे उत्तरने लगे । पुलिस गाली 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के बारी के बीच डाक पश्चिमी दिशा की दीवार फांद कर भाग गए । 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2- 2 - 96 से दिया में भागते हए पुलिस कामिकों पर गोलियां बलारी रह । सर्व/ श्री 
जाएगा । 

पाण्डे और सिह ने भागते हए डाक ओं पर अपनी मविस रिवाल्वर 
बा मित्रा स गोली चलाना जारी रखा । पुलिस की गलीबारी के परिणाम - 
राष्ट्रपति का उप सचिव स्वरूप दो डाक गोली लगने से जख्मी हो गए और गम्भीर धावों के 

कारण गिर पड़ । तथापि , शेष डाक टी -मली तंग गलियों का 
सं . 44- अंज / 99 - राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निम्नलिखित लाभ उठा कर भागने में सफल रहीं। मारे गए डाक ओं की पहचान 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक हर्ष प्रदान 

दाद म ( क ) राज नेपाली आर ( ख ) अन्न कमार उर्फ मनआ के 

रूप में 
करते है : 

की गई । तलाशी के दौरान , मक्रिय / खाली कारतमों 

महित दो देशी पिस्तोल , एक सोने का हार , सोने के कानों के दो 
अधिकारी का नाम और रक 

दमन्द और एक सोने की अंगठी ( जो मकान से लुट गए ) मार गए 
श्री श्रीधर मण्डल , 

डाक ओं में बरामद हए । 
उप पुलिस अधीक्षक , 
पटना शहर । 

हम मठभेड़ म मर्य / श्री श्रीधर मण्डल , उप पुलिस अधीक्षक , 
श्री तरणी प्रसाद यादव , 

टी . पी . यादव , श्रीमती प्रतिभा सिन्हा , उप निरीक्षक , डी . 
निरीक्षक , 

एन . पाय , उप निरीक्षक और सच्चिदानन्द सिंह , उप निरीक्षक 
गांधी मवान पुलिस स्टशन , 

ने अदम्य वीरता , माहस ए उच्चकोटि की काकाला रागणना का 
पटना । 

परिचय दिया । 
श्रीमती प्रतिभा सिन्हा , 

से पदक , पलिस पदक निगमायली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
उप निरीक्षक 

वीरता के लिए दिए जा रहे हो तथा फल स्वरूप निगम के 
गांधी मदान पुलिस स्टेशन , . 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेषता भी दिनांक 28 - 10 -96 से दिया 
पटना । 

जाएगा । 
श्री दश्वर नाथ पाण्ड , 
उप निरीक्षक , 

मरुण मिना 
गांधी मदान पालम स्टेशन , 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
पटना । 

mar . . .. . . . . . mmm 
श्री सच्चिदानन्द सिंह , 
उप निरीक्षक , 

लोक सभा सचिवालय 
गांधी मदान पलिस स्टशन , 
पटना । 

नई दिल्ली , दिनांक 23 फरवरी 1999 
उन मेरा किरण जिर लिए एक नान किया गया । 

सं . 4 / 1 / एम पी एल एडी मी / 99 - संपद सवस्य स्थानीय क्षेत्र 
28 -10 -1996 को लगभग 8 . 20 बजे श्री शोभर पडल 

विकास य जना ( लोक सभा ) मंबंधी समिति 22 फरवरी , 1999 
उप पलिस अभीक्षक को मिथिला मोटर्म लेन स्थित एक मकान म 

में गठित कर दी गई है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों 
उकती डाले जाने की साना प्राप्त हई । भी मण्डल , श्री तरणी 

को नाम निदिष्ट किया गया है : 
प्रमाद गदर और श्रीमती प्रतिभा सिन्हा के साथ घटनास्थल पर 
पहने । इसी दीगन , उप निरीक्षक पी . पा . पाण्यु और उप 

सभापति 
निरीक्षक निदानन्द मिह भी रानां पहन गए । दोनों उप निरी 
क्षों को 

1 . श्री एम . मल्लिकार्जुनद्या 
हरा रोषाली गेर जान 

कर 
टि गा । श्री माइली साद और भी माना गत 

2 . श्री प्रसन्ना आचार्य 
की अर मीटक न । जरेटी ने टाबर के समीप पहच. 

3 . श्री चंद लाल अजमीरा 
दी । टान की गीढिगों पर पर 3 - 4 डाकने के साथ 
पलिम र काला कर दिया . तीनों गालिर को फिर से 

4 . श्री तेजबीर सिंह चौधरी 


माग 


- 


1 ] 
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महिला एवं बाल विकास विभाग 


... नई विल्ली- 110001 , दिनांक 8 फरवरी 1999 


संकल्प 


5 . श्री आर . एल . जालप्पा 
6 . श्री कमलनाथ 
7 . श्रीमती सुमित्रा महाजन 
8 . श्री हन्नान मौल्लाह 
9 . श्री आर . मथया 
10 . डा . उल्हास वासवष पाटील 
11 . श्री हरि केवल प्रसाद 
12 . श्री सी . पी . राधाकृष्णन 
13 . श्री वी . वी . रापन 
14 . श्री वरांगा प्रसाद सरोज 
15 . डा . रघुवंश प्रसाद सिंह 
16 . श्री खारवेल स्थाई 
17 . डा . (श्रीमती) प्रभा ठाकर 
18 . श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी 
19 . श्री मनसुखभाई वसाश 
20 . श्री मुकल वासनिक 


सं . 10 - 3/ 96- इ , म . यो . / रा . म . को . - राष्ट्रीय महिला 
कोष के नियमों सथा विनियमों के नियम 9 ( 1 ) के उपगन्धों के 
अनुसरण में तथा 24 - 2 -98 के संकल्प सं . 10 - 3 / 96 - इ . म .. 
यो / रा . म . का . मैं आशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार 
निम्नलिखित व्यक्ति को 18- 2- 99 से एक वर्ष की अवधि 
के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर के सदस्यों के रूप में 
नामित करती है : 


1 . सपिन 

समाज कल्याण 
हिमाल प्रवश सरकार 


के स्थान पर 


सचिन 
समाज कल्याण 
हरियाणा सरकार 


के . एल . नारंग , निशेक 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

शिक्षा विभाग ) 


2 . सवि 

महिला एवं बाल विकास 
राजस्थान सरकार 

के स्थाम पर 


नई दिल्ली , दिनांक 3 फरवरी 1999 


सचिव 
समाज कल्याण तथा पाषाहार 
योजना कार्यक्रम 
समिलनाड सरकार 


सं . एफ . 8 - 2 / 97 - संस्कृत - 2 - केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के गठन 
के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 26 जून , 1998 की अधि 
सपना मंख्या एफ . 7 - 2 / 97 -मस्कत - 2 के सिलसिले में , एतद 
म्हारा यह अधिसूचित किया जाता ह कि भारत सरकार ने डा . 
कर्ण सिंह संसद सदस्य ( राज्य सभा ) को केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड में 
विशेष अतिथि के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है । 


आवश 


आवश 


आदश है कि इस अधिसूचना की एक - एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
प्रधानमंत्री सचिवालय , सातदीय कार्य विभाग , लोक सभा 
सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , केजना आयोग , राष्ट्रपति 
सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की 
भैग दी जाए । 


आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति मंत्रीमण्डल सचिव , 
भारत सरकार; प्रधान सचिव , प्रधानमंत्री कार्यालय : सचिस 
समस्त राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन , सभिव , वित्त मंत्रालय , 
व्यर विभाग , नयी दिल्ली ; अपर सचिव , बैंकिग विभाग , 
आथिक कार्य विभाग , जीवन दीप बिल्डिंग , ससव मार्ग , नई 
दिल्ली - 1 ; कोष के शासी निकाय के समस्त सदस्य ; मानव संसाधन 
विकास मंत्री के निजी सचिट ; संयुक्त सचिव ( म . वि . ) ; वित्त 
सलाहकार (म . बा . वि . ) ; संयवन सथिल ( प्रशा .) ; आन्तरिक 
वित्त अनभाग ; कार्यकारी निदेशक , रा . म . का ; को प्रेषित 
किया जाये । यह भी आदेश दिया जाता ह कि सर्वसाधारण की 
सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकापित किया 
जाए । 


यह भी आवशह कि यह अधिसूचना आम जानकारी के लिए 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए । 


सुमित बास , संयुक्त सचिव 


सीजनी जी . ठाकर, संयुक्त सचिन 
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10 . Shri Kalimullah Khan , 

Sepoy P . S . 
Tekari P . S . 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 22nd February 1999 
No. 8 -Pres /99 - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the Assam Police : 

Name & Rank of the Officer 
Shri G . M . Gogoi 
Sub - Inspector 
P . S . Bharalumukh 
Guwahati , 34 . 


11 . Shri Masiur Rahman , 

Sopoy , 
Tokari P . S . 


12 . Shri Prem Shankar Pd .. 

Sepoy, 
Tekari P. S . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded = 

On 20 - 12 -1996 at about 2 .00 PM , information was iecei 
ved that somc extremists had gone to the house of one 
Sbri Mittal for extortion of huge amount,.., On - this, police 
party headed by SI Gogoi was deputed for action . As the 
police party reached near the campus - the extremists opened 
fire : on the polico party and lobbed grenades, aga sesult 
Shri Gogoi sustained serious bullet injuries ., in fuis chest. 
Inspite of injuries, he retaliated in self defence . The other 
police personnel also fired at the extremists . As a result 
one of the extremists died on the spot. However, the other 
extremist died on way to Hospital. During searah 2 pistols 
with 9 live rounds and two Hand Grenades were recovered . 

Hii ! . 
In this encounter Shri G , M . Gogoi, Sub - Inspector display 
od conspicuous gallantry , courage and devotion to , duty of 
high order. 


This award is made for gallantry uncler Rule 411 ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rue 5, 
with eftect from 20th Decembor, 1996 . 


BARUN MITRA 
Dy. Socy . to the Prendent 


No. 9 - Pres / 99 , - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Bihar Police : 

Name & Rank of the Officers 
1 . Shri Ram Babu Prasad , 

Sub - Inspector , 

Gaya Distt. 
2 . Shri Amit Kumar , 

Sub - Inspector, 
Tekari Thana. 


On the night of 4 - 7 - 1996 ȘI Rum Babu Prasad got infor 
mation that M . C . C . Area Commander Lal Mghan Yadav 
aljas Natwar were camping in tho areas of Alipur Police 
Picket and were planning to attack the police, SI Prasad 
alongwith SK Amit Kumar , Kamal Narayan Singh , Hari 
Bhushan Prasad and Kalimullah Khan , Constables rushed 
towards the place of hiding... The Police Forces available 
at the Alipur Picket, ( including Vidhan Choudhary and 
Prem Shankar Prasad , Constables ) also reached there . They 
iminediately started search in Manikpur, Alampur, Barshma 
Mathiya Villages . At about 5 . 30 AM on 5 - 7 - 1996 , when 
they were returning from Alipur Police Picket they saw 
about 50 armed extremists moving towards village Kespa 
Sarfaraz - Bigha Tola Tekua - Tand On . seeing , the Police the 
extremists started firing. SI Ram Babu Prasad and SI Amit 
Kumas alongwith their mon opened fire on the extremists. 
The cxtremists then split in two patties - - one party com 
prising of about 10 — 12 extremists ran towards Tekua- Tand 
and the remaining extremists startod i etreating towards South 
while giving cover fire , in order to save the other group who 
cscaped into village Tekua- Tand . ŞI Prasad directed SJ Amit 
Kumar to surround Tekua - Tand from North - East direction . 
Shri . Pasad alongwith his party engaged the remaining extre 
mists. As a result, two extremists were shot dead . This 
broke the morale of the extremists and they started escaping 
in the South direction . Thereafter , Shri Prasad directed 
soven men to chase the flceing extremists. He himself along 

personnel surrounded Tola Tekua - Tand from 
South -West direction . In thoirmeanwhile , on commander 
Natwar alongwith his men made an effort to break tho 
police cordon from North East direction by opening heavy 
Aro on the small police party led by SI Amit Kumar but they 
returned the firo and did not allow the extremists to escape. 
In the exchange of fire two extremists were killed . While 
about ten of them were surrounded by the police in the small 
Tola , they made concentrated efforts to break the police 
cordon by heavy firing . In the meantime, le - inforcement 
( including . SI . Alok Kumar Singh , Masiur Rahman , Sanjay 
Kumar Singht and Vijay Chandra Choudhary , Constables ) 
reached the spot.. . To storm the village , two parties were 
formed - first led by SI R . B . Prasad and SI Amit Kumar aloog 
with Kamal Napayar Singh , · Kalimullah Khan and Sanjay 
Kumar , Singh , Constables and the second led by SI 
Alok Kumar Singh and SI . Sanjay Kumar Jha along . 
with Prem Shankar Prasad , Masiur Rahman , Vidhan 
Choudhary and V . C . Choudhary , Constables. There 
after both the parties moved about 100 yards inside the 
village . The extremists fired at the police parties from two 
different houses . Both the parties .look position around two 
houses and started firing on the extremists . The party led 
by SI Prasad and si Amit Kumar alongwith other personnel 
stormed into the house and kept on firing at the extremisto , 
as a result two extremists were shot dead . The second party 
led by SI Alok Kumar Singh and SI Sanjay Kumar Jha and 
party fired on the extremists. They faced heavy , firing by 
the extremists, throwing all cautions to wind , ŞI Alok 
Kumar Singh and SI Sanjay with men ran into the house 
through the single door while firing in the dark house . This 
resulted in the death of both the extremisty hiding in that 
house . In all , cight extremists were killed in the encounter, 
out of them six were later identified as ( 1 ) Lal Mohan 
Yadav alias Natwar. ( 2 ) Dr. Tulsi Paswan alias Pawanji , 
( 3 ) Nepali Yadav , ( 4 ) Gulab Chand Yadav . ( 5 ) Kamesh 
war Yuday , and ( 6 ) Chandrika : Choudhary . During senrott 
1 Sten Gun , one .315 borc Rifics , 3 DBBL Guns, ( 110 country 
made revolver, one Pipe Bomb ( live 23 farge quantity of 
live / empty cartridges and huge volume of extremist, litera 
ture were recovered from the place of encounter. The dead 
extrems were involved in large numbor of heinous crimes. 


3. Shri Sanjay Kumar Jha, . . 

Sub - Inspector, 

Tekari Thana . 
4 . Shri Alok Kumar Singh , 

Sub- Inspector , 

Tekaлi Тъала . 
5. Shri Kamal Narayan Singh , 


P.s. 


6 . Shri Vijay Chandra Choudhary , 

Constable , 

Distt. Armed Force. 
7. Shri Vidhan Choudhary, 

Sepoy, 

Tekari P . S . 
8 . Shri Nirmal Kumar Singh , 

Sepoy , . 
Tekart P . S . 


9. Shri Sanjay Kumar Singh . 

Tekar P .S . 


Sepoy, 
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In this encounter S / $ hn R . B . Praad , Si A . Kunal , SI This award is made for gallantry uuder Rulc 4 ( i ) of the 
S . K . Jhu , ȘI A . K . Singh , SI K . N . Singh , Sepoy V . C . Rules governing the award of Police Medal and consequently 
Choudhary , Const., V . Choudhary , Constable , N . K . Singh , carries with it the special allowance admissible under Rule 5 , 
Sopoy, S , K , Singh , Sopoy, K . Khan , Sepoy , M , Rahmon , with effect fiom 22nd April , 1997 . 
Sopoy and P . S . Prasad, Sepoy displayed conspicuous gallan 
try . courage and devotion to duty of a high order, 

BARUN MITRA 

Dy. Secy ? 
This award is made for gallantry under Rulc 4 ( 1 ) of the 

to the President 
Rulds yoverning the award of Police Medal and consequently 
cariics with it the special allowance admissible under Rule 
5 , with effect froin 4th July , 1996 , 

No. 11- Prcs , 99 . --- The President is pleased to award ihe 
BARUN MITRA 

Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
Dy. Secy . 

the J & K Police : 
10 the President 

Namc & Rank of the Officer 
Sbn Abdul Rasheed , 

Head Constable , 
No. 10 -Pres / 99 . - The President is pleased to award the 

13th Bn ., 
Police Modal for Gallantry to the undermentioned officers 

JKAP . 
of the Bihar Police : 

Statement of services for which the fecoration hus been 
Nanc & Rank of the Officers 

warded : 
Shri Sunil Kumar , IPS . 
Senior Supdt. of Police, 

On 24 - 1 - 1995 , Shri Abdul Rasheed , Head Constable along 
Patna. 

with other police personnel was deputed on secret duty to 
Shri Arshad Zaman , 

Kangan . The party staited for Gund Kangan in Truck of 
Dy. Supdt. of Police , 

PCR , Srinagar. At about 1340 hrs, when the party reached 
Danapur , Patna . 

village Theun , the truck was ambushed by it fnilitants belong 

ing to banned pro -pak outfit HM . Shri Rasheed immediately 
Statement of services for which the decoration has been deployed his men tactfully to protect themselves as also 
awarded :- -- 

to counter the attack . The militants who were on fortified 

positions on both sides of the road pinned down the police 
On the intervening uight of 22 / 23 April, 1997 Shri party team under a heavy volume of fire . The fire was 
Sunil Kumar, SSP and Suri, Arshad Zaman , Dy. SP were on retuted in a controlled manner avoiding civilian casualities . 
night round in the extremist infested Paligany arcu . At 

Shri Rasheed was hit by a bullet on his light shoulder but 
abount 1. 15 A . M . on receiving message of firing, they rusbed 

despite sustaincd grievous injuries lic provided leadership to 
to the spot and on reaching there , they found that heavily 

the police party . Shri Rasheed was again hit by a brust of 
armed cxtremists had tried to ambush the police party of 

bullets on the upper right side of chest & Breathed bis last. 
Sigori P . S . and after a fiercc encounter with the police , they 

The exchango of fire resulted in the death of one dreaded . 
had fled away . Shri Sunil Kumar immediately blocked all 

militant of HM outfit with code marc of Tiger Thcune. " 
possible escape routes and launched a combing operation to 
nab the extremists , One party was directed to surround vil 

In this encounter Shri Abdul Rasheed , Head Constablo 
lage Noniachak , ono party led by SP Rutal was directed to displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
block the escape route in the north -eastern ollection towards 

duty of a high order. 
villlage Sarkuna and Nawada. Another party led by ASP ; 
Masaurhị was directed to block the escape of extremists froni 

This award is inade for gallantry under rule 411 ) of the 
the castern direction towards Village Indo across riyer 

Rules governing the award of Police Medal and consequently 
Punpun . Shri Sunil Kumar alongwith Shri Arshad. Zaman 

carries tho special allowance admissible under Rule 5 , with 
wertt. to surround village Shobhanbigha, About 4 . 15 A . M ., 

cffect froni 24th January , 1995. 
an encounter took place between extremists and police party 
lod by ASP , Magaurbi as they rcached the eastern periphery 

BARUN MITRA 
of village Indo Shri Sunil Kumar was informed on wireless 

Dy. Socy . 
about tho encounter . He directed the party led hy SI R . K . 

to the President 
Singh to rush towards Indo. When this party ieached on the 
western side of the village , extremists from inside the village 
firod on it: The Police party fired back in self defence 
$ bri R . K . Singh informed Shri Sunil Kumar that extremists, No. 12 - Pres / 99 , -- The President is pleased to award the 
under the cover of heavy firing were advancing towards vil Police Medal for Gallantry to the undermentioned officor 
Jage Gopipur, Shri Sunil Kumar and Shri Zayn alongwith of the J & K Police : 
thet twelve policemen rushed towards village Gemiput. 
At about 5 :45 A . M ., when they reached the western bank of 

Name & Rink of the Officer 
rivor Pungun , the extremists started firing from acrose the 
rivor . Shri Sunil Kumar immediately took lying position 

Shri Manobar Singh , 
and challenged the extremists to surrender but they intcnsi 

Deputy Supdt. of Police , 
fied their ffring. Shri Kumar directed the party personncl 

Srinagar. 
to retaliate in self defence . The extremists after crossing 
the river took position on the uneven edges of river bank 

Statement of services for which the decoration has been 
and the bushes . In order to get close and Favo better firing 

awarded : 
position , the party led by Shri Kumar started noving towards 
the hiding place . The police personnel returned the fire . 

On the intervening night of 7 / 8 - 1 - 1996 , it reliable infor : 
The encounter lasted for more than one hour, thercafter firing mation about the presence of some of the most dreaded mili 
from the extremists worc recovered , out of them four were 

tants viz Bashir Ahmad @ Badshan Khan , Dy. Chicf and 
lateri identified as Lal Bihari Mochi, Lallt Manjhi. Lakhan 

Showket Ahmad @ Mushtag Grenade decp in the Dal Lake, 
Manjhi and Chengit Manjhi. The dead extremists were was received in the Special Operation Group HQrs., Siinagar . 
belonging to urmed squad of the outlawed extremist organi Shri Manohar Singh , Dy. SP ( Ops ), Srinagar launched oper 
sation CPI (ML ) , who were involved in a series of massa ration on boats with a small contingent of Special Operation 
cres i and attacks on police . One rogular American Rifle , 

Group und CRPF personnel to apprehend the militants, 
one looted . 303 bore police Rifle , two regular rifles , two Shri Singh while commanding the troops deployed his men , 
DBBL Guns and huge quantity of ammunition were recovered in boats at strategic points and chose himself to load from 
from the place of encounter . 

the front. Moment , Shri Singh stepped in the front of 

small wooden cabin in which the militants were hiding , they 
In this encounter Shri Sunil Kumar, SSP and Shri Arsbad showered a volley of fire towards the officer, which missed 
Zaman , DSP displayed conspicuous galantry , courage and him , In the engujog fiorcę , gun battle , Shri Singh , without 
devotion to duty of a high order . Pri 

getting panicky. and losing : coprage caught hold of a pola, 
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of the cabin with left hand and using it a cover returned upon the militants to surrender but militants directcal some 
the fire single handedly , climinating one of the militants on of their fire powor on the ground floor, where SP operations 
the spot. Meanwhile , the other militant continued firing and his men were trapped . Firing continued from both 
from inside the hideout indiscriminately for about twenty ends for nearly 1 } his . The militants soon ivalised that the 
minutes followed by huirling of three grenades. Luckily two ammunition was running short. One of them namely Gh . 
of the grenades landed in the Dal Lake while its the third Nabi Ganai Nobera came down the stops, fired in an 
grenade exploded a few yards away from Shri Singh injuring attempt to kill Shri Singh or any of his men . As it reflex 
him in the neck , right hand and right ley . 

action , Shri Singh who was in the forefront opened fire from 

his AK -47 and as a result G . Nabi Ganai @ Nobera was 
Sensing danger to the troops, Shui Singh who wili hlecd killed on spot. Finding one of their collengucs lead the 
ing jumped into the hideout firing with his rille . The militant militants lohbed sronados on the ground floor . Shri Singh 
in an act of desperation tried to juung into the bort to crcape 

alongwith the three constables stealthily moved up where 
while continuing firing on the officer but was shot dead by 

the militants wcre hiding and reached upper storey . Taken 
Shri Singh in the process . 

hy total surprise by the presenco of these officials, Bushir 

Ahmod Phat @ Ashraf tried 10 save his life by opening 
Both the slain militants were identified as Dy. Chief and firo upor the party . 
District Commander of Pro - Pak Al- Umer Mujahideen out 
fit, involved in a large number of militancy related killings, But the Polico party instantly opened fire and killed him . 
oxtortions, kidnappings and rapes . From the scene of Simultaneously the hay - stack caught fire . Shri Singh and 
counter ono AK Rifle , 3 magazines , 22 rounds and two hiy issociates took their heels and run out of the house . 
walkie -talkie sels were recovered , whereas one AK rifle After the fire subsided , the charred body of Abdul Rehman 
and onc pistol which were being carried ly the militant who Dar was recovered. 
attempted to escape were lost in the Dal Lake. 

Two AK -47 rifles , 5 Magaziucs, 1 Wireless Nel, 60 jounds 
In this encounter Shri Manohar Singh , DSP displayed 

of AK and 200 ompty cartridges of AK were recovered . 
conspicuous gallaniny , courge und devotion to duly of a 
high order . 

In this encountar S / Shri Manmohan Singh , SP . Mustaq 

Ahmad , Constable , Sukhpal Singh 
This award is made for gallantry under Rule 411 ) of the 

Constable and Jugal 

Kishore , Constable displayed conspicuous gallantry, courago 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 

and devotion to duty of a high order . 
carries with it the special allowance admissible under tide 5 , 
with effect from 7th January, 1996 , 

This award is made for gallantry under Rule 411 ) of the 

Rules governing the award of Police Medal and consequently 
BARUN MITRA carries with it the special allowance Admissible under Rulo 

Dy. Secy . 5 , with effect from 19th January , 1997 . 
to the President 

BARUN MITRA 

Dy . Secy . 

to the President 
No. 13- Pres / 99. - - The President is pleased 10 ward the 
Polico Medal far Gallantry to the underinentioned onlicers 
of the J & K Police : 

No. 14 . Pres /99. - The President is pleased to award the 
Namc & Rank of the Officers 

President s Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
Shri Manniohan Singlı, 

officer of the J & K Police : 
Supdt. of Police , 
Baramulla . 

Name & Rank of the Officer 
Shri Daljit Singh , 

( Posthumous ) 
Shri Mustaq Ahmad , 

Sub - Inspector of Police , 
Constable , 

District Poonch . 
STF Baramulla . 
Shri Sukhpul Singh , 

Statement of services for which the decoration has been 
Constable , 

awarded : 
STF Baramulla . 

During the interventing night of 29 / 30 May, 1797, it was 
Shri Jugol kishore , 

learnt through reliable source that Pakistanj trained militants 
Constable , 

of foreign origin were hiding in a bouse in Village Faizala 
STF Baramullu . 

bad . On receipt of this information , a joint operation was 
planned alongwith 27 RR . The target area was got corcioned 

in the middle of the night with the help of 27 RR guided by 
Statement of services for whicb ine decoration has been 

STF pcraonnel of J & K Police. The SP Poonch and a 
awarded - 

contigent of STF personnel headed by Sub - Inspector Daljit 

Singh joined the raiding exercise alongwith 24 RR peison 
On 19th January , 1997 specific information was received 

nel in the wee hours of 30 - 5 - 1997 . The presence of Armed 
by SP Operations Baramulla that militants had taken shelter 

Militants was confirmed inside the said bouse and the mili 
in Village Delina (Bamulla ) . An operation was launched 

tants were askod to come out of the house and surrender 
with the Rashtriya Rifles to apprehend the militants. The 

before the authorities. The militants started indiscriminate 
outer cordon of the village was led by the RR by 4 hrs . 

firing upon the raiding party . The forces retaliated in their 
SP (OPS ) Man Mohan Singh with a small pusse of men , 

defence . During this fring one dreaded militant of foreign 
immediately after the cordon was lad muided the house where 

origin was killed . Meanwhile , firing from inside the house 
the militants were hiding. "The BSF personnel accompany . 

stopped 114 the raiding purly led by Shri Daljit Singh was 
ing the SP (OPS ) & his men stayed outside alongwith the 

deputed to conduct the search of the house. In the exer 
contingent of the Rashtriya Riflos . The yound floor of the 

cise of searching tho house , the hiding militants ubruptly 
house worc immediately searched . After sustained inteiro 

opened fire on the search party and Shri Singh wits hit on the 
gation , one of the occupants of the house i cvealed that the 

chest. In critical condition , Shri Singh opened fire on the 
militants were hiding on tho third floor in the hay-stack . 

militants and prevented them from targetting the other mem 
Shri Şingh making usc of a challenger mike asked the mili 

bers of the party . 
tants tot come down & surrender. 

The other raiding party look control of 
to 
Initially there was 

the situation and in the meantime, Shri Singh succumbed to 
reaction , but when a similar warning was given by the Amy 

injuries even before being shifted to Hospital. 
personnel surrounding the area , the militants opened fire 
indiscriminately . Shri Singh accompanied by S / Slui Mustang 
Ahmad , Sukhpal þingh and Jugal Kisbore, Constables did 

The arms and ammunition recovered from slain militants 
not loose courage and showed utmost coinposure in the included on AK 56 Rifle , one Magazine AK 47 , 18 Rde 
adverre circunstances and Shri Singh continucd to call of AK 47 , 11 Rds of 9MM and one broken Wirelegg sot, 
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In this encounter late Shri Daljit Singh , Sub - Inspector dis No. 16 -Pres / 99... The President is ploased to award the 
played conspicuous gallantry , courace iind devotion to diity Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
of a high order. 

the J & K Police :- -- 
This award is made for gullantry under Rule 4 ( i) of the 

Name & Rank of the Officers 
Rules governing the award of President s Police Medal and 

Shri S . M . Jangral. 
consequently carries with it the special allowance admissible 

Inspector, 
under Rule 5, with ell ect from 291h May , 1997 . 

( Posthumous) 
BARUN MITRA 

Shri Abdul Gani, 
Dy. Sccy . 
to the President 

Head Constable . 


Statement of services for which the decorulion has been 
Wirded : 


No. 15 -Pres , 99 . — The President is plcused lo award the 
President s Police Medal for Cullanty to the undermentioned 
officer of the J & K Police : - - 

Name & Rank of the Oliver 
Shri Ravinder Kumar , 

( Posthumous ) 
Constuble . 
SO G Thutri. 


Statement of services for which the decoration has heen 
awarded : 


On 1 - 12 - 1997 at about 2345 hrs ., reliable information was 
l eccived that it group of heavily armed foreign mercenaries 
was camping in Khonpara Faggsoo area , of PP Thatri, On 
receipt of this information , a raid was Organized during the 
night interventing 1 / 2 Decehmber , 1997. The group was 
divided into 3 small parties each consisting of 13 - 14 person 
nel. Constable Ravinder Kumor was in the croup which 
was led by HC Bashir Ahmed . The other tivo perties were 
led by HC Chain Singh and Ex- serviceman Constable Kishori 
Lal. On reaching the area , the parties succeeded in trepping 
a group of 5 foreign mercenaries. A ſiroce encounter casued 
between the two sides . In the mcanwhile , another group of 
militants which was hiding in the forests verlookin the 
site of encounters , onened fire with heavy weapons like 
UMGS & LMG , at the SOG parties. The SOG parties 
also opened heavy fire and succeeded in ja loating ard kill 
ing the self-styled district commander of Lashkar-e - Tohu 
militant outfit namely Abu Rehman , resident of Afghani 
stan . Two other militants were also crleveously inju ed in 
lhe encounter (one of these injured succumbed to his invies ) . 
From the site of the encounter , the following arms ammuni 
tion were recovered : 

Sniper Rifle -- ] No. 
Sniper Rifle Magazine — 2 Nos. 
Sniper Rifle Ammn. — 100 
Grenade — 1 
Chinese Pistol - ] 
Pistol Magazine — 2 


On 20 - 10 - 1996 : [ter receiving specific information aliout the 
presence of militants, Shri Jangral alongwith Head Constable 

bilul Gani, Mohd . Ashan , SPO plonųwith it natuon of 
CRPF cordoned the house of one Abdul Samad Khan at 
Puhroo , Pulwomt at 0500 hrs . After vcrifying the pre 
sence of the militants in the house , the Inspector asked 
them to come out and surrender. Instead of surrendøring, 
the militants opened fire on the Police and CRPF party . 
Shri Jangral ordered the party to return the fire . Since the 
militants were hiding in a built -up and fortificd house , the 
raiding party had to approach it without any physical cover . 
Shri Jangral ipproached the house alongwith an SPO . The 
militants directed their fire at them , resulting in the death of 
the SPO , Shri Gani took position in front of his colleagues 
and bore thc brunt of the firing. He was responsible for 
the gunning down the militant chota sikander ( Pl, Comman 
der HM ) . Shri Jangral re - organised his party , engaged the 
militants in return fire and called for reinforcements . Thero 
after they entered the house and rescued the civilians who 
had been kept as hostages by the militants. In getting the 
hostages released . Shri Gani ultimately laid down his life . 

In the operation . four militants were killed who were sub 
sequently identified as Mohammed Ayub Mir @ Chota 
Sikander , Chota Sikander R / o Şursyar Plt. Commdr., HM , 
Saifullah and Ab . Rehman Teli. HM , Two AK rifleg along 
with large quantity of ammunition were recovered from the 
site . 


In this encounter , Shri S . M . Jangral. Inspcctor and lato 
Shri Abdul Guni, Head Constablo displayed consplouous 
gallantry , courage and devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under Rulo 4 (i ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rule 5 , 
with effect from 20th October , 1996 . 


BARUN MITRA 

Dy. Secy 
to the President 


After operation , Shri Kumar and 20 personnel headed by 
PSI Kuljeet Kumar had to spend the night in the emote 
village of Khanpara . Druring the night, foreiun militants , 
launched a sneak attack on the SOG Camp. At the time 
of Attack , Shri Kumar alongwith 5 others were on duty , 
Shri Kumar faced the brunt of their attack who received u 
bullet injury in the night side of his chest and multiple inju 
rica on other parts of his body. But he retaliated with his 
AK rifio , which kept the attackers at bay. The attack from 
the SOG finally made the militants to abandon their attack 
and - berita hasty retreat. Shri Kumur later 4ccumbed to 
hig injury . 


No. 19 -Pres /99. — The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the Maharashtra Police : -- 

Name & rank of the Officer 
Shri Rampal Şurajprasad Yadav, 
Head Constable , 
Nagpur City . 


In this encounter late Shri Ravinder kumar. Constable 
displayed conspicuous gallantry , culture and devotion 10 
duty of it high order, 


This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of the 
Rules voverning the award of President s Police Medal and 
consequenily carrica with it the special allowance adınjasible 
linder Rules, with effect from 1st December , 1997 


Statemynt of services for which the decoration has been 
awarded - 

On 22- 6 - 1997, SI, Kalaskar received information about the 
presence of Shrawan Uike and other gangsters alongwith a 
kidnapee in il house in Barakholi, SI, Kalaskar , HC Rampal 
and other police personnel rushed and surrounded the hind 
ing place . Followed by HC Rampal, SI Kalaskar went up 
stairs and warned the gangsters to surrender. Instead, seven 
gangsters took out their weapons and threatened them to run 
away . Despite the threats , Shri Rampal went ahead to disarm 
Ulke who in turn started firing on him . Shri Rampal re 
ceived pellet injuries on left knco and thigh but inspite of 
that he pounced upon him and disarmed him . Thereafter , 
the police party arrested Uike and four others while two 
managed to escape. In further search , 6 large knives, one 


BARUN MITRA 

Dy Seey . 
to the President 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - 
spear head and one country made revolver were seized from the militants at bay and thus saved the lives of his colleagues. 
the hide -out. 

It was because of the brave action of Shri Das that other 
In this cacounter Shri R , S , Yadav, Head Constable dis 

personnel could successfully repulsс the extremists attack . 

Shri Das showed highest standard of courage and devotion to 
played conspicuouis gallantry , courage and devotion to duty 

duties which resulted in saving the lives of his colleagues and 
of a high order . 

weapons. 
This award is made for gallantry under Rule 4 (1) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 

In this cncounter latc Shri N , C . Day, Rifleman , displayed 
carries with it the special allowance admissible under Rule 5 , 

consepicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
with effect from 22nd June, 1997. 

high order . 
13. RUN MITRA 

This award is made for gallantry under Rule 4 ( i ) of the 
Dy. Sccy Rules governing the award of Police Medal and consequently 
to the President carries with it the special allowance admissible under Rules, 
with effect from 30th July , 1997. 

BARUN MITRA 

Dy. Secy. 
No : 18 - Pres / 99.- - The President is pleased to award the 

to the President 
Police Medal for Gallantry to the undermontioned officer of 
the Manipur Police :- - 
Nam & Rank of the Officer 

No. 20 -Pres / 99. - The President is pleased to award tho 

Police Medal for Gallantry to thc undermentioned officer of 
Shri Y . Budhichandra Singh , 

( Posthumous ) 

the Tripura Police : - - 
Sub - Inspector of Police , 

Name & Rank of the Officer 
R : S . Lamlal, 
Imphal. 

Shri A . B . Chakma, 

(Posthumous ) 

Deputy Supit. of Police . 
Statement of services for which the Hecoration has been 

North Tripura. 
awarded : 
On 24 . 9. 1997, Shri Y . Budhichandra Singh , Sub - Ins 

Statement of services for which the decoration has been 
pector alongwith his party while conducting search operation 

Awarded : 
in the fields around Village Takhel were fired upon by the 

On 20 - 12 1996 at about 08 . 10 hours Shri Amal - Bikash 
extremists, Flerce encounter took place between the police 

Chakma received information that extremists of National 
party and extremists . During the exchange of fire , Shri 

Liberation Front of Tripura (NLFT ) had killed two bus 
Singh himself chased the fleeing extremists who were fully 

passengers after kidnapping them from a bus at Marachera . 
armed . - He managed to reach near them and pin them down . 

Shri Chakma immediately planned a counter offensive mea 
However , before he could get the support of his colleagues, 

sure. He collected one platoon of Tripura Stato Rifles and 
he was hit by the bullets fired by the extremists and died on 

himself headed the party . At Karaticherra , the convoy was 
the spot. The extremists fled away on the hills and escaped 

attacked by the extremists with sophisticated weapons from 
under the cover of bushes. 

hoth sides of the road . Shri Chakma retaliated with mas 
In this encounter lato Shri Y . B . Singh , Sub - Inspector 

sive firc power and fought valiantly but paid the price with 
displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty 

his supreme sacrifice . The exchange of fire continued for 

about 20 – 25 minutes . After firing was stopped , search was 
of a high order. 

conducted and wix dead bodies of police personnel were re 
This award is made for gallantry under Rule 4 (1) of the covered. In the ambush the force did not loose a single 
Rules governing the award of Police Medal and consequently weapon because of Shri Chakma s leadership and bravery in 
carries with it the special allowance admissible under Rulo 5 , immediate retaliation . 
with effoct from 24th September. 1997. 

Shri Chakma made a supreme sacrifice in the maintenance 
BARUN MITRA of the highest traditions of service . 

Dy . Secy . 
to the President 

In this encounter late Shri A . B . Chakma, Dy, Supdt, of 
Police displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order, 

This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of tho 
No: 19 - Preg / 99 The President ist. pleasure to award the Rutes governing the award of Police Medal and consequently 
Police Medal for Gallantry to the underttentioned offlor of carries with it the special allowance admissible under Rulo 5 , 
the Tripura Police - 

with effect from 20th December , 1996 . 
Name & Rank of the Officer 

BARUN MITRA 

Dy. Soox . 
Shri Nepal Chandra Das , ( Posthumous ) 

to the President 
Rifleman , 
P . S . Kanchanpur, 
Tripura North , 

No. 21 - Pres / 99 . - - The President is pleased to uward the 

Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
Statement of services for which the decoration has been 

of the Border Security Force : 
awarttert : 
On 30 - 7 - 1997 At about 10 . 40 hoort Shri N . C . Das along 

Name & Rank of the Officers 
with 15 Tripura State Rifle petkonnel was travelling in 8 

Shri Sant Ram , 
vobialo from Vangun towards Danda on Vangun -Kanchan 

Head -Constable, 
pur road . When they reached -Nutunbiri, & group of extre 

69, Bn ., BSF 
mists suddenly fired on them with sophisticated weapons, In 

Shri Chander Kant, 
tho attaok , Shri Das was hit by a bullet and was gréviously 
injured : Somo bullets hit fuel batrel which caught fire , Shri 

Constable , 
Das also got burn injuries. Inspite of bullét injuries Shri 

69, Bn ., BSF . 
Das fired from his LMG until he was further hit by the bul 

Shri Anil Khan , 
lets . In the end he collapsed and breathcd his last but be 

( onstable , 
fore collapsing he fired 41 rounds from his LMG und kept 

69 Bn ., BSF 
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Shri Ram Bhagat, 
Constable , 
69 Bn ., BSF . 
Shri Shabir Hussain , 
Constable , 
69 Bn ., BSF . 
Shri Ramalu Gaur, 
Constable , 
69 Bn ., BSF 
Shri Bhagwari Sahay , 
Constable , 
76 Bn ., BSF . 
Shri K . K . Singh , 
Constable . 
76 Bn ., BSF . 
Shri Mohd , Nazir , 
Constable , 
76 Bn., BSF 


AK -47 rounds — 180 Nos. 
Pistol Rounds-— 17 No3. 
Mag. Pouches - - 4 Nos. 
BNC plug of Radio Set - 2 Nos, 
Lead - 4 Nos, 
Torches— 8 Nos . 
Tudian Currency Rs. 2630 / - 

Pak Currency _ Rs. 100 / 
In this encounter S / Shri Sant Ram , HC , Chander Kant, 
Const., Anil Khan , Conc ., Rum Bhagat, Conat. Shibir l-luis 
vain , Const., Ramalu Gullir, Const., Bbagwan Sabay, Const., 
K . K . Singh , Const, and Mohd . Nazir , Const. displayed 
conspicuous gullantry, courage and devotion to duty of a 
high order . 

This award is made for gallantry under Rule 4 (i ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rule 3 , 
with effect from 14th May , 1997 . 


BARUN MITRA 

Dy. Secy . 
to the President 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 14th May, 1997 at about 12 . 00 hry, an information 
was received that a group of militants belonging to Harkat 
Ul- Ansar outfit were holding a megting in the House of one 
Mohd . Aslam Dar in Village Sarinnura Distt. - VT, 
J & K . A special operation was planned to nab the militants, 
As soon as the BSF party entered the village , they were 
confronted by heavy burst of fire . Thereafter , the party was 
divided into two groups. 1st party headed by Shri Butter, 
DC & IInd party led by Shri Rajiv Bhardwaj, AC . The 
troops cordoned the house and the militants were asked to 
surrender but there was no response . The house owner was 
called out. On interrogation , he informed that 5 - 6 militants 
from his house had moved to another house in the village . 
When the 1st party was moving to the other house they were 
pinned down by burst fire of militants from a doublo storey 
ed house . Meanwhilo S / Shri Chander Kart and Bhagwan 
Sabay constables entered the house from which tho militants 
were firinig . Exchange of flro continued for some timo. Dur 
ing encounter, the militants sot the house on fire . The Ilnd 
party consisting of Shri Sant Ram , HC Harbans Singh and 
Narayan Singh Constables positioned in adjacent housc and 
inflicted counter firo on mllitants and forced 
them to come out. At about 22 : 00 hrs., 4 
militants were scon coming out from the house 
under the cover of darkness . Shri Chander kant and 
Sahay jumped out of window and chased the fleeing mill 
tants. On return of cross firing , one bullet hit Shri Kant, 
Constably who was fring on militants . Despite serious in 
jury Shri Kant kept on firing at flooing militants. Mean 
while cordon parties led by Sarwan Singh Sihadas Buka 
Ram , Head Constable , Ram Bhagat, Shabir Hussain and 
Ramalu Gaur gunned down three militants on the snot One 
more militant was gunned down by tbe cordon consisting of 
Mohd . Nazir and Shri Singh . Thereafter , the injured Cons 
table Shri Kont was ovacuated hy a rescie nurh After trime 
time two militants were seen coming out of the target house 
Immediately, LMG group spotted and red them . One of 
the militants was injured but they managed to escape. While 
searching the BSF troops spotted two militants, they imme 
diately ficd and shot down them on the spot. 

In all is militants were killed who were identificd as Ustad 
Ahmed Ali R / o Peshawar ( Pak ) , Yunush Bhat, Mohd , 
Sayeed R / O Nepal, Jalaluddin , Israr Bhat, Asif Beg. 

The following arms and ammunition were recovered from 
the place of encounter : 

AK - 47 riflem 1 No . 
AK -56 riflew Nos. 
Pistol- Nos . 
Greria c2 Nos . 
Biyonels - 2 NUS, 
Compass ...- 2 Nos , 
May . of AK - 47 - - 11 Nos, 
Grenade Dct - 10 Nos . 
Telescope 

Binocular -- 1 No. 
5 — 191 GI/ 98 


No. 22 -Pres/ 99 . - - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force - 

Name & Rank of Officers 
Shri A . C . Thapliyal, 
2nd Incharge , 
69 Bn., BSF 
Shri Sabu Varghese, 
Constablo , 
69 Bn ., BSF . 
Shri Nilesh Kumar , 
Assistant Commandant, 
69 Bn., BSF . 
Shri Vijay Kumar 
Constable , 
69 Bn , BSF . 
Shri Shesh Ram , 
Head Constable , 
69 BA ., BSF . 
Shri Anupam Kumar , 
Constable , 
69 BN ., BSF. 
Shri Narinder Pal 

( Posthumous) 
Constable , 
69 Bn ., BSF , 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 13- 7 - 1997, on specific information about presence of 
militants at Village Ramipura , Srinagar, Shri A , C . Thapli 
yal planned a cordon and search operation . The village was 
cordoned off at 03 . 30 hrs. Shri Nilesh Kumar . AC led a 
party to cordon the village. At about 09 . 30 hrs , tho search 
party consisting 2 officers, 2 SOs and 19 ORs 69 Bn ., BSF 
Lincter overall command of Sluri A , C . Thapliyal carricd out 
soarch of the village and identified a house in which militants 
werc hiding. At about 08 .40 hrs . a delegation of leading 
residenty of the village way sent to pursuade militants to 
surrender . But the militants refused to do so and started 
Hiring with all amatir priinons no BSF trang which !, " 
taliated . Later on Shri Nilesh Kumar also joined the scarch 
party . Shri Thapliyal, sited one LMG on tho front window 
and brought down effective fire on the suspected house . The 
Axchange of fire between militants and BSF troops continued . 
Sensing the gravity of the situation , Shri Thapliyal asked for 
RL dlet from Army. Shri Thapliyal moved from one place 
to another in the midst of heavy firing to bricf the troops and 
rend lust tliein positions , Shri Kuininr coordingteil the Tian nf 
ASF troops from th9 occupied positions. At about 10 . 30 
hrs , the militantz set the house on fire and opened firing on 
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ed through the roar sido of Shri Ramdin s body and houd 
who succumbed to his injuries on tho spot. During tho search 
of dhok , dead bodies of 3 militants of Pak were reoovered 
alongwith following arms/ amn : 


BSF troops from all diroctions. Shortly afterward , Ivo mli. 
tants were seen Jumping out through the side window of tho 
suspected house and started running towards paddy fields. 
Sha Nilesh Kumar fired with his personal weapon and aler 
tod troops of the inner and outer cordon . BSF troops who 
were waiting for the militants to come out followed them . 
In tho hot pursuit, Shri Narinder Pal detailed as stop with 
his LMG and Shri Sabu Varghese , Constable came face to 
face with the militants . The militants fired on them and as 
a result they sustained bullet injuries. Despite being injur 
ed , they kept on firing injuring two militants . Shri Kumar 
with utter disregard to his personal safety and life chased the 
fleeing militants with his troops and gunned down one mili 
tant. When the other militant came in the killing ground of 
the outor cordon , Shri Shish Ram , Head Constable fired at 
the militant and injured him further . The militant dospite 
injuries frod at Shri Ram Shri Shish Ram not only saved 
himself , but gunned down the militant from close range . 
Two more militants were trying to escape from the other 
side, where BSF troops wero alert and waiting for the mill 
tants. When the two militants tried to open firo on tho 
troops they were gunned down by Shri Vijay 
Kumar, Constablo and Shri Anupam Kumar, 
Constable . Injured later succumbed to injuries. 
On search of the area , a huge quantity of arms/ amn includ 
ing 4 AK 56 Rifles , 6 Mag of AK Series, 60 Amn of AK 
Series, 4 Mag pauches, 1 Wrist Watch ( Richo ) and Rs. 60 / 
Indian currency were found . 


( a ) UMG - 1 No. 
( b ) AK -56 Rifle - 1 No. 
( c ) Pistol - 2 Nos. 
(d ) AK -56 Magazine — 4 Nos. 
(c ) Pistol Magazine - 3 Nos . 
( f) Amn of various types - -273 Rds, 
( 8 ) Grenade - 2 No9, 
( h ) Hand Held Radio sot - 2 Nos, 
(i ) Antonna of Radio set - 2 Nos . 


In this encounter late Shri Ramdin Kachhi, Constable dis 
played conspicuous gallantry , courago and devotion to duty 
of a high order, 

This award is made for gallantry undor Rulo 4 ( 1) of the 
Rules governing the award of President s Polico Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissiblo 
under Rulo 3, with effect from 1st July, 1997 . 


BARUN MITRA 

Dy. Socy . 
to the President 


In this encounter AC Thaplival, 2nd Incharge , Nilesh 
Kumar , Asstt . Commdt, Shri Shish Ram HC , late Shri 
Narinder Pal, Constable, Shri Sabu Varghese , Constable , 
Shri Vijay Kumar, Constable and Shri Anupam Kumar, 
Constable displayed conspicuous gallantry , courago and devo 
tion to duty of a high order, 


No . 24-Pres / 99 .- - The President is pleased to award tho 
Police Medal / Bar to Police Medal for Gallantry to the 
undermentioned officers of the Border Security Force : 


This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of tho 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the mecial allowanco admissible under Ride 5 , 
with offoct from 13th July , 1997 . 


( Posthumous ) 


BARUN MITRA 

Dy . Socy . 
to the President 


Name & Rank of the Officers 
Shri Vinod Koul, 
Constablo , 
200 Bn ., B $ F . 
PM for Gallantry 
Shr ! B . N , Kabu , 
Addl. Dv : Inspector General, 
SHQ ISD - U , BSF . 
Bar to PM for Gallantry 
Shri Kartar Singh , 
Donuty Commandant, 
200 Bp ., BSF . 
PM for Gallantry 


No. 23-Pres / 99. — The President is pleased to award tho 
President s Police Medal for Gallantry to the undermontion . 
od officer of the Border Security Force : 
Namo & Rank of the Officor 

(Posthumous ) 
Shri Ramdin Kachhi, 
Constablo , 
96 Bn ., BSF 


Shr! Jagat Singh , 
Hoad Constablo , 
48 Bn ., BSR . 
PM for Gallantry 


Statomont of sorvices for which the decoration has beon 
Awarded : 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


On 1- 7- 1997 on recoipt of information about prosonce of 
militants in village Sarhota , Distt. Rajouri, tho whole 
area was cordoned by throe service Coys of 96 Bn .. BSF . 
Two scarch partics started searching houses from Loonpal 
Top downwards . When search party No . 2 reached tho 
third dhok in village Sarhota , Shri Ramdin Kachhi. Cons 
table who was the scout, moved cautiously to check the dhok 
which had two portions, one for residential and other being 
used as cattleshod , After the residential portion was check 
ed . search party movod towards the cattloshed of the dhok 
but some movement was observed inside the cattleshod . 
Shri Ramdin who was in the front took position and asked 
the occuinants of the dhok to come out. Finding no res 
podse . Shri Ramdin moved slowly and challenged them . 
Immediately on being chellanged , a volley of bullets of 
UMG was fired by the militants which hit Shri Ramdin on 
his mouth , chin and leg . Shri Ramdin fell on his kness , 
alerted search party and simultaneously fred with his per 
sonal weapon . In the meantime, the other members of 
search party also retaliated the fire . Notwithstanding in 
juries Desennol Safety Shri Ramdin fought sallantry and 
continued firing on militants . But the militants again lobbed 
two hand grenades which landed just outside the door of 
cattleshed and exploded . The splinters of the grenade pierc 


Om 6 - 11 - 1997 at about 15.45 hrs., on a specific informa 
tion about presenco of milſtants in arca FIRDOUS COLONY , 
SOURA , Srinagar, Shri B . N . Kabu , Add ). Dt, Inspector 
General planned a special operation to nab the militants . At 
about 16 . 45 hrs. I cordon was laid around the area by 
troops of 24 , 48 , 89 and 200 BSF . After having laid the 
cordon Shri Vinod Koul, the leading scout of one search 
party whilc approaching in one of the houses ajacent to tho 
taract house. spotted a militant. He challenged the mili 
tant to surrender but in turn the militant fired a burst from 
AK rifle resulting one bullet hitting his forehead, Fven being 
hit. Shri Kon in retaliation fired from his rife non imtured 
the militant. Shri Koul was immediately ovacuated to Sher 
a -Kashmir Institute of Medical Science, SGR where ho 
succumbed to injurics. In the meantime, Shri B . N . Kabu 
also reached the spot and took over the command of the 
operation . He, aftor placing troops at appropriate placos 
decided to take further action only in the morning due to 
darkness and presence of the civilians in surrounding houses . 
On 7 - 11 - 1997 at about 07.00 hrs. ono of tho search party 
which included Shri Jagat Singh , Head Constable while ad 
vancing towards the target house came under fire of the 
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militants in which Shri Ram Avtar , Constablo was hit by a about 1110 hrs., Shri Arun Kumar, Constable on sentry 
bullet in his left log , Shri Ram Avtar Inspito of bullot in duty observed that civilians coming from Sangeon Gato sido 
Jurics fired back and also located a militant hiding under a in suspicious circumstances . When they were about 100 yards 
car inside the garraga. Shri Jagat Singh kopt tho militant from bunker , the sentry noticed the barrel of a riflo pro 
engaged with his firç . Shri Kabu immediately directed eva truding out of their furen . On the orders of the Post Comdr , 
caution of the injured Shri Ram Avtar and moved in bunker 

the sentry fred with his rifle on tho militants . The militants 
under heavy volume of fire near gate of the garrage just 8 

taking advantage of built up area succeeded in entering A 
to 10 feet from the militant s hide out and directed tho 

house and started firing with UMG and automatic weapons . 
operation . Before firing Shri Kabu warned the militants to Immediately , the house was cordoned . On hearing tho 
surrender . Instead of surrendering the milkants lobbed sound of tiring, Shri G . P . S . Virk , AC with his troops in 
grenades one towards the bunker vehicle in which Shri Kabu cluding Shri Ranbir Singh , Constable , rushed to the PO . 
was directing the operation and another towards one of the 

Shri Virk took position and directed B . P . Vehiclo to movo 
search party but there was no damage . Shri Kartar Singh , 

nearer to graveyard and tired with LMG mounted on tho 
DC manning one of the LMG poste adjacent to the target bunker vehiclo to engage the militants . Simultancously , Shri 
house and Shri Jagat Singh ono of the member of the search Virk alongwith Shri Kipbir Singh adoptod fire and move 
party , at tho risk of their own livog moved under heavy 

tactics and succeeded in getting closer to the militants . Thero 
volume of fire and lobbed genades 1nside the garrule und 100 

was a hçavy exchange of fire . Shri Virk engaged the UMG 
car lying inside caught fire . After the car caught fro the 

with his assault ritle and duected Shri Ranbir Singh to imme 
militant was seen moving and coming out from upderneath 

diately move forward . By doing so , Constablo Ranbir Sagh 
the car and got eliminated . 

received a few bullets fired by militants on his BP Jacket 
from the UMG but he succeaed in injunng the mint 

who was holding the dreaded weapon. This led to acutrali 
Shri Kabu after placing all troops at appropriato places, 

sation of UMG of the militants and they started flecing from 
once again warned the militants to surrender but the mill 

the spot. One of the militants tried to escape through nar 
tants opened heavy fire which was retaliated resulting in a 

row lane and got killed by the chasing party . However, 2 
fierce encounter. Shri Kabu himself moved from one house 

militants who were injured kept on running towards Hawal. 
to another under heavy volume of fire and risking his own 

Shri Virk alongwith his troops followed the blood trail and 
lifo directing each party to fire and lob grenades on the tar 

located the house in which the militants took shelter . On 
get house . Shri Kartar Singh again moved from his location 

sçcing BSF troops , the militants started tiring on BSF troops . 
under heavy volume of fire very close to tho window of the 

At this stage , troops of 24 Bn ., BSF also reached the spot 
house and lobbed two grenades inside the house . The house 

and laid a cordon from western sida. Shri Virk alongwith 
caught fire due to explosion of cooking gas cylinders , Irome 

Shri Ranbir Singh , Shri Kalyan Roy and Shri Chur Chand 
diately two militants were soen jumping out from the win 

entered the house . Both the militants opened heavy volume 
dow . Before they could fire on the troops they wero engag 
od and eliminated . On 8 - 11 - 1997 , the house wag searched 

of fire from automatic weapons. Shri Virk with his party 

rushed into the ground floor of the house and killed ono 
and burnt dead body of the militant and the arms/ amn was 

militant on the spot. However, the other militant who had 
recovered which included four AK 47 rifles, one 9 mm Pig 

taken refugo in the second floor continued to fire on tho 
tol, 14 AK Magazines , One Pistol Magazine, 96 rds. AK 36 

troops . Shri Virk alongwith his troops taking cover of the 
Amn and 9 am Ama , 

stairs and walls rushed towards second floor and succeeded 

in killing the militant. In this operation four militante be 
In this encounter lato Shri Vinod Koul, Constable , Sbri B . 

longing to Harkat- Ul-Angar outfit were killod and recovered 
M . Kabu , Addl, DIG , Shri Kartar Singh , Dy. Comdt, and 

arms/ Amn wbich include 1 UMG , 4 Rifle AK Solje ., , UMO 
Shri Jagat Singh , Head Clerk displayed conspicuous gallantry , 

Drum type Mag , 1 Rocket Launcher, 12 Mfag AK Serios, 1 
courage and devotion to duty of a high order. 

Rifle grenade discharge cup , 1 Electric detonator, 198 AK 

Series amn, 24 EFCs AK Series and 2 Cleaning Kit Box AK 
This award is made for gallantry under Rulo 4 (1) of tho 

Serics. 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it tho special allowance adm ssible under Kule 5 , 

In this encounter Shri G . P . S . Virk , Asstt. Comdt., Shri 
with effoct from the 6th November , 1997. 

Ranbir , Singh , Constable , Shri Arun Kumar, Constable and 

Shri Chur Chand , Constable displayed conspicuous gallantry , 
BARUN MITRA 

courage and devotion to duty of a high order . 
Dy, Secy . 
to tho President 

This award is made for gallantry under Rule 4 (1) of the 
Rulos governing the award of Police Medal and consequently 

carries with it the special allowance admissible under Kule 5 , 
No. 25- Pres / 99 , – The President is pleased ot award tho 

with effect from 7th April, 1997. 
Polico Modal for Gallantry to tho undermentionod officers 
of the Border Security Forco : 

BARUN MITRA 

Dy. Socy. 
Name & Rank of the Oficors 

to the President 
Shri G . P . S . Virk , 
Assistant Commandant, 

No. 26 - Pros / 99 . — The President is pleased to award the 
9 Ba ., BSF . 

Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
Shri Ranbir Singh 

the Border Security Force : 
Constablo , 

Namo & Rank of the Omicers 
9 Bo ., BSF . 

Shri R . Siddiah , 
Shri Arun Kumar , 

Lance Naik , 
Constable , 

104 Bn., BSF . 
24 Bn ., BSF . 

Shri Rishipal Singh , 
Shri Chur Chand , 

Constablo , 
Constablo , 

104 BD ., BSF , 
24 Bo ., BSF . 
Statoment of services for which the decoration has been 

Statemont of services for which the decoration bay boen 

awarded : 
awarded : 

On 23 - 9 - 1997 at about 0845 hrs. one vehicle of Assam 
On 7 - 4 - 1997 at about 10 . 45 hrs. somo militants opened Rifles was ambugbed in Belchera BOP by the militants in 
fire from graveyard arca in front of Islamiya Colloge , Hawal, which one JCO , one NCO , four jawang of Assam Rifles and 
( J & K ) towards bunker No . 4 of BSF . Immediately , the two civilian drivers of the vehicle were killed , On boaring 
sontry present in the bunker retaliated in solf dofcaco and of sound of firing. LANK Şiddiah being OP party Comdr, 
also informed Coy HQT through wireloss . Simultanoously, Belchera appreciated the situation , aplit his party in two 
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No. 28 -Pres /99,- - The President is pleased to award the . 
Polico Medal for Gallantry to the undermegtioned Officers 
of the Contral Reserve Polico Force : 

Name & Rank of the Officers 
Shri Sube Singh , 
Head Constable , 
65 Bn ., CRPF . 
Shri Bishnu Prasad , 
Constablo , 
65 Bn., CRPF . 


groups and organised an opportunity ambush to trap the 
muitants. Ho himself headed one of the groups alungwi. h 
Constable Madan Gopal and second group consisting of 
Constable Rishipal Singh and Constable K . Settu took posi 
tion in such a manner that the entire area of paddy field 
way under effective dominance by fire and observation of the 
two parties, 

At about 09 .05 hrs . the BSF ambush observed 4 urmed 
personnel wearing OG uniform coming towards them through 
tho paddy fields, LNK Siddiah had placed his men under 
cover in two groups observing the track through which the 
militants had to pass to rcach the Bangladesh border. LNK 
Siddiah held his firo and when the militants wero well within 
his range , blew his whistle and the two BSF groups openod 
firo simultaneously . Two of the militants were hit but two 
took position and returned the fire . LNK Siddiah and the 
second group headod by CT Rishipal Singh then carefully 
advanced taking advantage of cover and managed to come 
on . one flank of the two militants who had taken position . 
They succeeded in shooting these two militants also . The 
arīns / amn recovered included 2 SLRs, 4 Mags , 70 Rds Livo 
ama, 1 AK 56 Rifle , 2 AK 56 Mags, 8 AK 56 Live a 
and 1 . Carbine Machine . 


In this encounter S / Sbri R , Siddiah , Lance Naik and Rishi 
pal Singh , Constable displayod conspicuous gallantry , courago 
and , devotion to duty of a high order . 


This awed is macio for gallantry under Rulc f ( i ) of the 
Rules governing thọ award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rulo 5 , 
with effect from 23rd September, 1997 . 


BARUN MITRA 
Dy . Secy, 10 the President 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 3 - 10 - 1996 afternoon , one section of CRPF under Con 
mand of Shri Subo Singh , Head Constable was deployed at 
ward on the first floor of the J. N . Hospital, Shri Singh placed 
the above guard tactically positioning himself alongwith Shri 
Bishnu Prasad , Constable and Shri Hakim Singh , Constable 
on the front side , whereas Shri Om Prakash , LNK along 
with Shn Haribhan , Constable and Shri Sanjay Kumar 
Singh , Constable were positioned on the rear side of the 
ward , Shri Pancham Lal, Constablo and Shri R . P . Tripathi, 
Constablo were positioned inside the ward near a unit patient . 

At about 1700 hrs, Shri Hakim Singh went towards the 
urinal inside the gallery , where Shri Subc Singh , Head 
Constable and Sbri Bisbou . Prasad were on duty. During 
this short intoryal. threo PREPAK extremists amned with 
pistols , revolvers, and hand grenades concealed under their 
cloths, posing as the relatives of the Police personnel, appro 
ached the ward through steps. Another group of extremists 
positioned itself on the rear side of tho ward , in the deserted 
area behind the boundary wall, posing an ordinary civilians. 

The first group of extremists when approached the passage 
infront of the ward , finding guard alert lost their balanco 
and lobbed a grenade towards the guard and simultaneously 
all the three of them opened fire with pistols / revolvers on 
Shri Şube Singh and Shri Bishnu Prasad. The attack of 
undergrounds on the front side was supported by heavy fire 
by the group of undergrounds on the rcar sido . 

Contrary to the expectation of tho undergrounds, Shri 
Sube Singh and Shri Bishnu Prasad , retaliated despite being in 
jured in the grenado attack . They retumed the fire laying 
in the pool of their own blood and not only forced the 
cxtremisty to flee, but in the process one dreadod PREPAK 
cxtremist namely Thaudam Dinesh alias Punisnice, Alias 
Romesh S /o Shri Th Ibopisbak was also killed and his . 88 
bore forcign mako revolver alongwith four fired cases was 
captured . 

The above act of Shri Şubo Singh , Head Constable and 
Shri Bishnu Pmsad , Constable was supported by the guard 
on the roar, by retaliating with hoavy fire on the group of 
oxtremists - firing from the back sido, forcing them to retreat 
without causing any damage to the rear guard . Shri Sube 
Singh and Shri Bishnu Prasad were also supported by Shri 
Hakim Singh who rushed to the aid of his party, forcing tho 
undergrounds to flee from tho , scene , 


No , 27-Pres / 99 . - -- Tho President is pleased to award tho 
Polico Modal for Gallantry to the undermentioned officers 
of the Central Reservo Police Forcc : - - 

Name & Rank of the Officers 
Shri R . P . Joop , 
Sub - Inspector, 
67 Bn., CRPF . 
Shri T. P . Singh , 
Constable , 
67 Bn., CRPF , 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 1 - 3 - 1997 , Commandant, of 67 Bn ., CRPF was to visit 
F /67 Bn ., CRPF stationed at Zoujanick , Monipur to dis 
burso pay & allowances to coy porsonnel. Accordingly , onc 
platoon under command of Shri Joon was detailed to per 
form ROP duty . Shri T , P . Şiugh , Constable way detailed 
scout No . 1. When the loading section was dvancing through 
Ngatain Basti, all of a sudden , the party came under henvy 
firing from the right side of the hillock . Shri Singin iinmt 
diately returned the fue. Shri Joon , party Commander innie 
diately took stock of the situation and ordered to firo 
H . E . Bomb. The exchange of firing continued for about 10 
to 15 minutes. Duc to effective firing militants suffered heavy 
set back and started withdrawing , but Shri Singh without 
caring, continued to advance to chase the militants and 
succeeded in hitting ono militant. The other fleeing mili 
tants continued firing while running but ixccurato firing by 
2 " Mortar demoralised the strong group of militants , Tho 
killod militant was identified as Kachanthai Kamel, an active 
member of NSCN . One AK rifle with 3 magazines , 9 mm 
chinose pistol was recovered from the site . 

In this encounter S /Shri R . P . Joon , Sub - Inspector, T . P . 
Singh , Constablo displayed conspicuous gallantry , courage and 
dovotion to duty of a high order , 


In this encounter S /Shri Subc Singh , Head Constablo and 
Bishnu Prasad , Constable displayed conspicuous gallantry , 
courage and dovotion to duty of a high order . 


This award is made for gallantry under Rule 4ii ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rule 5 , 
with cffoct from 3rd Ocfober , 1996 . 


BARUN MITRA 
Dy. Socy . to tho President 


This , award is made for gallantry under Rulc 4 ( 1 ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rules, 
with effect from 1st March , 1997 . 


No. 29 - Pres / 99 , - The President is pleased to award the 
Polico Modal for Gallantry to tho undermentioned officer of 
the Central Reserve Police Force :-- 

Namo & Rank of the Officer 
Shri Anit . Kumar 
Constablo ( Driver ) , 
132 BA ; CRPF . 


BARUN MITRA 
Dy. Secy . to tho President 
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Statement of services for which tho ,decoration . bas been 

( 3 ) Walkie -Talkie antenna - 01 : 
awarded : 

(4 ) Empty Cascs of AK gerics - 14 rds. 
On 23 -6 - 1997 a CRPF party , while on påtrolling duty , was 

(5 ) Live amn of AK series – 06 rds. 
umbushed by militants at Daldal , Karbianglong District, 
Asyam at 7 . 55 A . M . As a result, the Officer -in -Cominapd and 

(6 ) Plastic containers of the Mortar shells . - 03 pcs . 
3 other police personnel in the first yehicle were killed on 

(7 ) One misfired RPG shell -- 02 
thc spot and Driver Anil Kumar of the said ychicle arso sus 
tained two bullet injurics. Despitc bullet injuries , Shri Kumar 

( 8 ) Empty nagazino ( AK - 47 Rille 

in burnt condition ) - 02 
con inued to drive his vehicle with presence of mind inspito 
of continuous heavy firing by the militants , Sensing the pre 

19 ) One half burat AK -47 Rifle. 
sence of another group of militants ahead on the main road , 

One magazine with 30 rds. 
Shri Kumar skillfully diverted his vehicle into a nearby 
Kacha track , towards Daldali Railway Station. This continu . In this cncounter Shri C . R . Mandal, Head Constable dis 
ous driving by Shri Kumar in the face of heavy firing by tho played conspicuous gallanty , courage and devotion to duty 
militants and timely diversion of his vehicle to the other way, of a high order , 
save a strong covering to the second vehicle wherein 12 
pclice personnel were seated and they all cscaped any injury . 

This award is mude for galluntry under Rule 4 ( i ) of the 
On reaching Daldali railway station , Shri Kumar inspite of 

Rules governing the award of President s Police Medal and 
his precarious condition , due to heavy bleeding lost no timo 

consequently carries with it the special allowance admissible 
in taking into possession all weapons from the killed -personnel under Rulo 5 , with effect from 2711 August, 1997 . 
and simultaneously he alerted the railway staff for follow up 

BARUN MITRA 
action . 

Dy. Secy . lo the Presidetit . 
In this encounter Shri Anil Kumar , Constabic (Driver ) 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 

No. 31 - Pres / 99 , — The President is pleased to award the 
This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of the 

Polico Medal for Gallantıy to tho undermentioned Officer of 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 

the Central Reserve Polico Force : 
carries with it the special allowance admissible under Rule 

Name & Rank of the Officer 
5 , with effect from 23rd June, 1997 . 

Shri R , M . Pandey , 

(Posthumous ) 
BARUN MITRA 

Constable / Driver, 
Dy. Secy , to the President. 

C . R . P . F . 


No. 30 -Pres/ 99 . - The President is pleased lo award the 
President s Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
Oncer of the Central Rescive Police Force : 

Nanie & Rank of Officer 
Shri C . R . Mandal. . 
Head Constable , 
10th Bn., CRPF , 


Stutemont of scrvices for which the decoration has been 
awarded : 

On 27 -8 - 1997 , á convoy of three vehicles i. e . two Gypsies 
and one Jeep of 101h B1 ., CRPF carrying two GOs, ono SO 
und eleven ORs ( including Comdt. 10th Bn . ) were returning 
from Dibrugarh airport after receiving Shri R . Tomar, Comdt . 
and proceeding to Unit HQrs Khonsa ( ACP ) . At about 1730 
Hrs , whon the convoy was 1 km short to Joypur ( Dibrugarh ) 
it came under heavy fire of sophisticated weapons by ULFA 
militants . The drivers and two other personnel in iho lead 
ing vehiclo got bullet injuriey and the jeep fell in a ditch 
after its tyre was defaulted due to bullot hit . In the second 
vehicle , Shri R . Tomar , Comdt. got bullet injuries and the 
vehiclo stopped taking cover of a hillock and all persons 
immediately jumped out of the vehiclo beforo it caught fire 
from the blast . In the third vehiclo three personnel died 
on the spot and the driver and Shri Om Pal Singh , D / C 
got injured . In the above incident three personnel died on 
the spot and one person died thereafter. Soven persons includ 
ing Shri R . Tomar , Comdt., Shri Om Pal Singh , D / C and 
Baby Swetu Tomar sustained severo injuries. The fire from 
militants continued for about fifteen minutes . During the 
attack of militants . Shri C . R , Mandal, HC who was in the 
leading vehicle immediately jumped out and started firing 
from his SLR towards the extremists. When his SLR stopped 
firing due to gas defect, he immediately took 51 MM Mortar 
from Shri Bhusan Kumar and fired 3 Bombs effectively to 
wards the extremists and this forced them to retreat and flee . 
As a result, the lives of personnel in the second and the third 
vehicle of the convoy including Comdt. could be saved and 
loss to Arms/ amn and Govt . property prevented . Ho algo 
showed prompt and active action in shifting the injured to 
Community Health , Deomali and further to Asean Medical 
College Dibrugarh , . 
2 . The following items weto recovered from the milįtants : 

(-1) Empty cases of AK Berich05 
(2 ) Live cartridges AK scrles - 03 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 8 - 11 - 1997 at about 2030 hrs. 4 Scooter born miscreants 
with army came on the house (under construction ) of Shri 
S . K Tyagi of village Khoda , Noida and started firing with 
the intention to kul. On ibis, Mr. Tyagi and his servant 
shouted for help and tried to hide themselves. Hearing their 
huo and cry alongwith the neighbours , Constable Pandey in 
adjoining Camp of CRPF rushed to the spot to save them . 
In the meantime, criminals tired resulting in multiplo in 
jurjes to Shri Tyagi. Meanwhile Constable Pandey rouched 
thc spot and tried to overpower one of thc criminals with 
pistol. To avoid the grip , tho criminal took to his heels along 
with others but were chased . Constablo Pandey ultimately suc 
cccded to overpower of the crimmals near ne place where 
others were waiting to fleo on Scooters. Finding no alter 
nativo , the other miscreants tired on Shri Pandey from 
point blank range as a result of which Mr. Pandey collapsed 
and later on Succumbed to his injuries . The criminals then 
managed to escapo . By making supreme sacrifice of his life , 
Constable / Driver Pandey saved other lives. 

In this cncounter Shri R . M . Pandey , Constable / Drivor 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order, 

This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance adipissible under Ryle 5 , 
with cffect from 8th November , 1997 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy. to the President. 


No. 32-Pres : 99 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to tho undermentioned Officers of 
the Indo Tibetan Border Police : 

Name & Rank of the Officers 
Shri Raj Kumar, 

(Posthumous ) 
Inspector, 
19th Bn ., ITBP . 
Shri Shamsher Singh , 
Constable , 
19th BD ., ITBP . 
Shri Mohinder Singh , 
Constable , 
19th Bn ., ITBP , 
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Shri Girdhar Joshi, 
Constablo , 
19th Bo ., ITPB . 


Shri Basant Singh . 
Constable , 
19th Bo ., ITBP . 


Statement of servicos for which the decoration has been 
awarded : 

Un 4 - ) - 1997 , Shri Jashod Ram Asstt. Comdt, received 
Specull viwaniup aDuutmc Daysuc OL metallls nu no 
nuus Ol 

Vaugulu . 1116 PULCO Pussy COLUUUCU we 
Icu , alių su Au Auwa huu Uruund oldLCU HVuos umuuso 
сало . W Асл Дc patcy approacuu де Шкси існуе, Дuy 
received a voney OnW irvi lemilaut . 1 ne me reun 
Cu oy snu Raj Anar aud panty on the bac out I ne 

laill . in LIU neaburnc muilanls 10oW 4 Supostiça eu 
Wetlauts WOurus cois .avie Suallioner Sunga , WHO in turn 
new mucul DAUK LUWalus 10 unulaus. inxpeclor Raj 
Kuwur Wave Corcing nie to W4400aw Sul Shawsucr Singa 
bui әдi пi Ecovea Duet in Is Feli Дари , у ден Сод 
LaD10 MUUSS Sign Kept on nung on cac 4 D ans woo 
camo flumn vieren wie1004, revivcu Ducư lujury on his 
riguç nugu Dul luubayed to crawi LO # gurer place. Since no 
Diuing Place VI içiI011819 WAS Dulit up nyuso, ine letalia 
[ony 110 Oj 1 . Br Iroups was not oitect. nouce , inspuckor 
Ra ) Kuinar pinned lo encer une nouge With inc purly 10 nab 
the E11011818 , on the verge of a Dieuk ihivugn inspector 
Kaj Nuwar was Dit by spray or buliels . But thy 11° was re 
turnou by Sari Raj Kumar , Moie 89018 were nice by militants 
and laus Raj Kumar succummoed vo gravo injurios, 


Statement of services for which the docoration has been 
awarded : 

On 15 - 1 - 1998 Asstt . Commandant of 19th Bn , received in 
formation that militants were present in village Gaoran. Ho 
immediately planned a cordon and search operation. In the 
first instance , all escape routes word goaled to stop the flight 
of militants. S / Shri Kuldeep Singh and Bagant Singh were 
assigned covering one of the escape routes . Suddenly they 
noticed three militants adyancing towards them , S / Shri 
Kuldeep Singh and Basant Singh moved ahead and took up 
the position closely . But the militants resorted to indis 
criminate firing. Though the weather was bad , both the 
Constabies kept moving and challenged them to surrendor , 
But the militants oponed fire in which Shri Kuldeep Singh 
received injuries . However in disregard to his personal 
safety Kuldeep Singh directed Basant to open LMG fire and 
continued to fining with his SLR . The exchange of fire resul 
ted in the death of one militant while the other two took 
advantage of bad weather conditions and escaped . The dead 
militant was later identified as Abdul Rashid Mobhand S /o 
Gulam Ahmad Mohhand. A large quantity of arms and ammu . 
nition including ong AK - 56 rifle , 3 magazines, 60 livo rounde, 
1 HE among other articles were recovered from the placo of 
encounter . 


In this encounter Shri Kuldeep Singh , Head Constablo and 
Shri Basant Singh , Constable displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order , 


Asstt. Commandant Jashod Ram informed the Commandant 
about the evacuation of Conscubic Mowder Pal wno smashed 
to tho 8. 10 O encounter wiin leincorchent . inspre OI re 
peated warnings, mulans kept on firing at the police . To 
counter their minn Iorce was redeployed on the rooi of the 
buding . In toc meanwone, other constable crawica towards 
injured Conscabie Moninder Singh noutraused tno terrorists 
fire , and evacualed Const. Pal. 


This award is made for gallantry under Rulo 4 (i ) of tho 
Rules governing the award of Police Medal and consequontly 
carries with it the special allowance admissible under Rulo 5 . 
with effect from 15th January , 1998 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy , to tho President. 


No. 34 -Pres /99 . - The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermontioned Officers 
of the Lado Tibetan Border Patice : 

Namo & Rank of the Officers 
Shri Vijaypal Singh , 
Head Constablo , 
24 Bo ., ITBP . 


On 5th May, 1997, the militants set the house on fire in 
which they miang, On reproacd warning to the militants and 
tho occupants of the house to come out, 3 guris and their 
mochor , alongwith a militant came near the main woor , Shri 
Joshi who was standing by the side of a wail, wed 10 peep 
insiae the room and in the process collided with the mulani. 
Shri Girdhar, reacțng swiIlly grappled with tho militant. 
Firing was not possible because the bridge -block of his riflo 
fell down . But Snri Joshi, tightly caught sold of the militant 
and fell down alongwith the militant who , started thrashing 
Shri Joshi with riflo butt. When the militant gou humgcli Irood , 
he was chased and killed by other constables . Two more 
dead bodies of militants alongwith 2 Nog. of AK - 56 were 
retrieved from the gutted house . The 3 kided milicants word 
later on identified as Khalid Juber , Milt Babar Siddique and 
Malt Arshad Hussain having affiliation with a dreaded militant 
Organisation . The following arms and ammunition were re 
covered from the sito of cncountor : 

3 AK 56 Rifle 
8 Magazino AK 56 rific 
1 Wireless set 
2 Hand Grenade Pak made 
61 RDS Ammunition AK 36 
In this encounter late Shri Raj Kumar, Inspector , Shrt 
Shamsher Singh , Constable, Shri Mobiader Singh , Constablo 
and Shri Girdhar Joshi, Constable displayed conspicuous ga1 
lantry , courage and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantry under Rulo 4 ( 1) of the 
Rules governing tho award of Police Medal and conscquently 
carries with it the special allowanco admissible under Rule S , 
with effect from 4th May , 1997 , 

BARUN MITRA 
Dy. Secy , to the President. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 22 -4 - 1998 reliable information was roceived that the 
dreaded and most wanted militant Habibulla , a Pak national 
belonging to the H . M . Outfit, was taking refuge alongwith his 
accomplices in a house in Vering , Anantnag ( J & K ) . His 
fanatic deeds were nefarious and embeded deep rooted foar 
among the local population. 24 Bn,, ITB Police planood 
and launchd cordon and search operation in order to appro 
hend the hardcore mercenary who had been cluding tho 
security forces for a very low.g -timo. 


ITBP troops , led by Vijaypal Singh , Head Constable suffer 
ed from the disadvantage of the situation . The ANEs wero 
insido a concrete house which provided them a strong def 
enco . Ag against it, the traops were totally exposed, being 
in the open , But Shri Singh did not allow himself to bo 
disheartened . He encouraged his comrades -in - arms to 
bravely forge ahead , whilo ho led them from the front. Tho 
militants opened heavy fire to overawe them and check tlieir 
advance . But , Shri Singh coolly kopt moving tactically ahead , 
and finally succeeded in securing the houso adjacent to tho 
militants, gaining a dominant position . At this , the ANE , 
lost nervo and rosorted to indiscriminato firing at this bouso . 
Shri Slagh mounted a bonofitting retaliatory attack on them 
and killed Habibulla . 


No. 33-Pres / 99 . The President is pleased to award the 
Polico Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of tho Indo Tibetan Bordor Polico :- - 

Namo & Rank of the Oficorg 
Shri Kuldeep Şlogh , 
Head Constablo , 
19th Bo., ITBP . 


Arms / Amn recovered included ono AK -56 Rile attd rocket 
launcher - 1, Rocket - S , AK - 56 Mag- 3 , AK - 56 Amn 35 Rd , 
and 23 empty casos Yageu 24 FM trans-rocelvor FT- 23 - 1 , 
Transistor- 9 , Band Sony - 1 , Afganig- 1000 and Indian currency 
Rs. 185 / -, . 
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In this oncounter Shri Vijay Pal Singh , Hand Constable 
displayed conspicuous gallantry , courage and dovotion to 
duty of a high order , 


Ono Chipesce mado 9 mm pistol with 14 livo rounds and 
primed No. 36 HE Hand Grenade were recovered from the 
killed UG . 


This award is made for gallantry under Rule 4 ( i) of the 
Rulcs governing the award of Police Medal and consecuently 
carries with it the special allowance admissible under Rule 5 . 
with effect from 22nd April , 1998 . 


In this encounter Shri U . R . Rameshwuram , Sub- Inspector 
displayed conspicuous gallantry , couran and devotion to 
duty of a high order . 


BARUN MITRA 
Dy . Şecy , to the President, 


This award is made for gallantry under Rule 1 ( i ) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible vader Rules, 
with effect from 7th May , 1998 . 


BARUN MITRA 
Dy. Sccy . to the President. 


No . 35 -Pres / 99 . The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Rallway Protection Force : 


No. 37 - Pres / 99, - The President is pleased to award the 
Bar Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer 
of the Jammu & Kashmir Police : 

Name & Rank of the Officers 
Shri Gulbadan Singh , 

( Posthumous) 
Dy. Supdt. of Police (OPS ) . 
Kupwara . 


Name & Rank of the Officers 
Shri A . Humayun Kabir, 
Constable , RPF . 
Madras Division , 
Southern Railway . 


( Posthumous ) 


Statement of service for which thc decoration has been 
awarded : 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 3rd May, 1991, Constable A , Humanyun Kabir appre 
hended Easan , a ticketloss traveller . On being searched . Fosan 
whiped out & Pistol and threatened to shoot Ticket Examiner 
Shri Samidural, Constable Kabir and others. To check his 
escapo , Constable Kabir ran and bolted the door from outside. 
But on being throatoned by Easan to shoot others who were 
prosent in the room , Constable Kabir opened the door and 
jumped upon Eagan to disarm him . Finding no alternativo 
to get himself freed , Easan shot at Constable Kabir and man . 
aged to escape but was nabbed later on . Constable Kabir suc 
cumbed to his injuries in tho hospital, 


Constablo A . Humayun Kabir made supremo sacrifice of 
his life displaying raro act of valour and sense of duty in 
saving others from gupwiolding criminal Easan . 


On 12 - 5 - 1998 on receipt of information , Shri G . B . Singh , 
DSP , accompanied by his men conducted a raid in Gulgam 
forest arca where some foreign mercenarios were roportedly 
staying in a hideout. While the cordon was in progress , tho 
mercenaries opened indiscriminato fire from their sophisti 
cated weapons at the polico party . Sbri Singh and others 
without caring for their personal safety advanced towards 
the holed up foreign morconarios to locate the exact position 
of militants inspite of being heavily fired upon . Shri Singh 
returned the fire with ono band, asked his bodyguard to 
handover grenado riflc to him for lobbing the prepades , to 
dislocate and destroy the hide-out of the mercenaries . While 
Shri Singh fighting with tho foreign mercenaries , received a 
bullet in his head and was seriously injured and later suc 
cumbed to his injuries. In the process two foreign mor 
cenaries were killed and following arms and ammunitiops 
were recovered from the place of encounter : 

( 1 ) AK - 47 Hfles — 02 Nos. 
( 2 ) AK -47 riflc Magazine 07 Nos . 
(3 ) AK -47 nile ammunition - 137 Rounds 
(4 ) Pistol Chinese- 01 No. 
( 5 ) Pistol Magazines — 03 Nos. 
(6 ) Pistol round 16 Rounds 
(7 ) Radio Sot ( damaged ) - 01 No. 


In this encounter late Shri A . H . Kabir , Constable dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 

This award is made for galleptry under Kule 4 ( 1) of the 
Rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowanco admissible under Rulo 5 , 
with effect from 3rd May . 1991, 


BARUN MITRA 
Dy. Secy , to the President. 


No. 36 -Pres / 99 . — The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Central Reserve Police Force : 

Name & Rank of the Officers 
Shri U . R . Rameshwaram , 
Sub - Inspector , 

52 Bn ., CRPF . 


In this encounter lato Shri Gulbadan Singh , Dy. Supdt, of 
Police displayed conspicuous gallantry , courago and devotion 
to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under Rule 4 ( i ) of the 
Rulcs governing the award of Police _Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rulo 
5, with effect from 12th May , 1998 . 

BARUN MITRA 
Dy. Secy . to the President. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

One Platoon under the command of Shri U , R . Rameshwa 
ram was deploved at the UCO Bark . Bishnupur (Manjpur) 
for bank security dutros. On 7 - 5 - 1998 around 1230 hrs., a 

TOUD of UGs armed with sophisticated weapons opened fire 
from a close range on the upcurity guards at the road siste 
main entrance of the bank building . As a result , One Constable 
died on the spot and another Guard Commander was seri 
ous)v injured . On hearins the sound of firir . Shri Ramesh 
waram rushed to the spot, While going down , he fired 3 - 4 burst: 
from the stairs on the UGs. who were firing with their arms 
at the card commander and in the croçe firing he shot dead 
nne UG on the snot wag trvino to snatch away the SI R of 
the killed Constable . At ths, the other UG , made A hastv 
escape from the scene leaving behind their dead colleague. 


No. 38 -Pres : 99. -- The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Border Security Force : 

Name & Rank of the Officers 
Shri D . S . Sagi, 
2 I / C , 
4th Bn., BSF., 
Shri Ram Sevak , 
Deputy Commandant, 
4th Bn ., BSF ., 
Shd Muona Lal, 
LINK , 
4th Bn., BSF ., 
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Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 30- 1- 1998 an information was received by Shri D , S . 
Sagi 2 IC about the insurgents Aroup having a meeting in 
village Karalpora . At about 1845 hrs , Shui R . L . Kanwar , 
and Mathan Singh , Subedor who were part of the surveillance 
party stopped a person moving suspiciously near a market 
place . Suddenly , they managed to get this suspect 
before he could pull out his pistol and fire on them . He was 
quickly disarmed by them and was identified as Gulam 
Hussain Lone, Div Comdr of HM outfit . On interrogation 
he informed that some insurgents were present in the house 
of Mohd . Yasin Malik . Shri Sagi, taking Ram Sewak Dy. 
Comdt., R . L . Kanwar Subedur. Mathin Sinch , Subedar, 
Munna Lal, L /NK and Subhash Chander, Constable, nomnilai 
cordoned the house and thereafter Shri Sari 2nd Chand 
docided to enter tho house . When Shri Chand tried to enter 
the door ho was fired by volley of bullets. Wher Shri 
Sagi tried to fire. a bullet hit on the front hand guard and 
gag cylinder of his rifle . Militapt hidin , in the said hrnice, 
opened fire on police dorty and the police party retaliated . 
A fierre encounter took place Shri Ram Sewakan Munna 
Lal managed to onen a window and entered into the house . 
Advancing from the room nuntiaugly throwite preuades into 
each room , Ram Sewnk and Munna Lal managed to virtually 
confront the insurgents inside. On search , two dead hodies 
were found inside the house and they were identified as 
Guam Mohd . Parc . @ Yunus Rania and @ Imtiaz . Dv Chief 
of HM and General Manpor Communication Oren of HM 
And Goneral Manaper Communication Orin . of HM outfit 
and Mohd Yasin Malik . 


Statement of services for which the decoration has been 
illarded : 

On 11- 1 - 1998 at ubout 1200 hrs, un iuformation was re 
ceived about the presence of some insurgents in Sonapara 
Mohalla Thiru Village in Ganderbal Area . Shri Ram Avtar 
2 I / C devided the troups party in three groups . Sliri Avtar 
ordered that a group should start search from one side of 
the village. On search being commenced extremists opened 
fire on the cordon . Shri Avtar closed his curdn around 
five houses with two houses in which militants were holded 
Lip in the centre. While dashing from one house to the 
other the cxtremists threw a grenade which exploded between 
2 houses and splinters caused a minor injury to Shri Avtar. 
Despite his injury , Shri Avtar managed to crawl into the 
house and then climb up to the top floor overlooking the 
house in which the extremists had holed up . Sliri Avtar 
positioned Shri Thawaria , L /NK to give covering, fire into 
the window of the house which was facing him and then crawl 
ed upto a window and managed to lob some grenades into the 
target house. The gronades explodert and splinters hit the 
targot . When firing stopped Shri Avtor alonnwith his party 
stormed the house and found that one militant had been kill 
ed by the splinters of the grenades . When tho troops ad 
vanced towards the second house and cordoned the around 
the remaining house from which one insurgent was still firing . 
Shri Sonar . Head Constable who was also trying to throw 
grenades into the target house was hit. After few minutes 
and about 6 grenades later firing stopped . Shri Avtar 
storined the second house where he found one more militant 
was lying dead . The killed militants were later identified as 
Hafiz Mohd , and Ataullah of neighbouring country , 

The following arms and ammunition were recovered from 
tho place of encounter : 

AK 47 Rifle - 1 
AK 56 Riflo — 1 
AK Series Mag - 8 
AK Amn - 100 Rds. 
Pistol Chlqese - 1 
Pistol Mag — 1 
Pistol Amn. 32 Rds, 
Grenade - 3 
Radio Set 1 - 1 


The following arms and ammunition were recovered : 

(a ) China made Pistol — 1 No . 
(b ) China made Pistol Mag . – 1 No . 
(c ) Llvo rounds (9 mm ) — 20 Nos, 
(d ) AK -47 rifle5 No. 
(c ) AK -56 Grenade riflo - 1 Nos . 
( f) AK -47 rifle Mag.- 5 Nos. 
( 8 ) AK - 56 Grenade Rifl - Mag – 1 No. 
(h ) Live rounds (AK -47 ) -- 272 
(i) Rifle Grenadc — 13 Nos, 
(1) Plastic Grenade -- 1 No. 
(k ) Wireless set-- 3 Nos. 
(1) RPG Rocket - 3 Nos . 
(m ) Rocket Boosters — 3 Nos. 


In this encounter Shri Ram Avtar, 2 IC , Shri B , B . Sopar, 
Head Constable and Shri Thawariya More , L /NK displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order. 


This award is made for gallantry under Rulo (i ) of the 
Rulcs governing tho award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rulo 5 , 
with effect from 11th January , 1998 . 


In this oncounter Shri D . S . Sagi, 2 1 / C . Shri Ram Sovak , 
Dy. Comdt.. and Shri Munna LA . L . NK displayed congpicu 
ous gallantry , courage and devotion to duty of a high order. 


BARUN MITRA , Dy, Secy , to the President 


This award is made for callantry under Rule 4 ( i ) of the 
Rulc poverning the award of Police Med 1 anit consequently 
carries with it the necial allowrnas admissible under Rule 5 , 
with effect from 30th January , 1998 . 


BARUN MITRA 
Dy. Secy . to the President . 


No, on -Pres : 99. -- The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 

NAME & RANK OF THE OFFICER 
Shri R . Nageshwara Rao , 
Constable . 
29 B12 ., BSF . 


No. 39 - Pres 99, - The President is pleased 10 award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 

NAME & RANK OF THE OFFICERS 
Shri Ram Avtar, 
2 IC , 
52 Bn ., BSF . 
Shri B . B . Sonar , 
Hearl Constable , 
52 Bn ., BSF . 
Shri Thawariya More , 
Lance Naik , 
52 Bn ., BSF 


Statement of services for which the decoration has been 
iwarded ; 

On 9th May, 1998 Shri R Nageshwara Rao , Constable 
availed a BSF convoy upto Nalkata . As no forcc vehicle 
was available for Panisagar, Shri Rao bonded d civil truck 
from Nalkata , Enroute at Pacharthal three tribol youths 
also boarded in tho truck . Aftor travelling a few km ., one 
cf the three tribal vouths took out a pistol 100 aimed at 
the neck of the truck driver and demanded money . The 
other miscreants also threatened the driver to comply with 
demand . They also throatened onssengers includin2 Shri Rao 
to hand over money and valuable or face dirc consequencc . 
Without caring for his personal vufety . Shri Ruo spatched the 
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Joached pistol froin ac of toc miscreants. He pounched on Statement of services for which the decoration has been 
the armed a screants , grappled wilt them for sometime and awardec : 
over powered two of them alone and preased the two mis 

On 8 - 2 - 1996 , Shri J . P . Singh , SP , Anantnag alongwith his 
crcante hard under both his arms and the miscreants started 
vomiting blood. In the meantime, the third morant not 

men cordoned a militant hide-out in village check Achabal, 

Anantnag . The SOG party assisted by a contingent of 
being able to withstand the aggessivonoss of Shri Rao fled 
away feaving behind his country made pistol, tho truck was 

BSF camo under heavy fire of militants. The oficer de 
brought to Police Station Panisagar alongwith m .screams and 

ployed his men on strategic points and strengthened the 
passengers and handed over. On search 3 country made 

cordon . When the militants were asked to surrender they 

opened fire with automatic weapons. Shri Singh ordered his 
pistole , 1 hammer, 5 gms explosive , 300 ging lead and 139 

men to engage tho militants from front side of the hide - out 
nog ml 1 ” size were ſeoovered . 

while he himself with a man entered the house from rear 
In this oncounter Shri R . N . Rao , Constable displuyed cons side. Shri Singh attacked the militant who tried to fire at 
picuous gallantry , courage and devotion to duty of a high Shri Singh with a grenade, but the grenade did not explode. 
order . 

During the fierce gun battle , Shri Singh killed the militant . 

Both the militants were later identified as the dreaded terror 
This award is made for gallantry under Rule 4 ( i ) of the 

ists affiliated with pro -pak iniltiants organisation Harkat 
Rules govorning the award of Police Medal and consequently ul-Ansar . One GP riflo , 1 AK - 56 rifle , 1 Wirless set und a 
carries with it the special allowanco admissible under Rulo S , huge quantity of arms, ammunition and explosives were re 
with offect from 9th May , 1998 . 

covered from the place of encounter . 
BARUN MITRA , Dy. Secy . to the President 

In this encounter Shri J. P . Singh , Supdt. of Police Anant 
nag dispalyed conspicuous gallantry , courage and devotion 

to duty of a high order. 
No. 41- Pres / 99 . - The President is . pleased to award the 

This award is made for gallantry under Rule 4 (i ) of the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Rulz govcizing the award of Police Medal and conscquently 
the Ceatral Researve Police Force : 

carries with it the special allowance admissible under Rule 5 . 

with cffect from 8th February , 1996 . 
NAME & RANK OF THE OFFICER 
Shri A . P . Singh , 

BARUN MITRA , Dy, Secy , to the President 
Corstable , 

66 Bn., CRPF . 
Statcmcnt of services for which the decoration has been 
awardod : 

No. 43 - Pres / 99 .- The President is pleased to award the 
On the 7th Feb ., 1996 at about 0700 hrs . a party of 14 Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
personnel including Shri A , P . Singh of 66 . Bn loft for respoc tho Assam Police : 
tive Bn , HQrs , from 39 Bn , location Halflong (Assam ) in threo 
vehicles . The convoy corouto was amabushód , at about 

NAME & RANK OF THE OFFICERS 
0930 hrs at Maibang which is a hilly and thickly forested 

Shri Putul Saikia , 
area of Assam . The U , Gs fired fusilada of bullets from 

Assistant Sub - Inspector (Opralor ). 
three sides of the road from well entrenched position , Shri 

Ad Radio Organisation , 
A . P . Singh reacted immediately . by : jumping out of the 

Ulubari, 
vohicle in which he was travelling, took position on a road 
side slope and effectively retaliated with his personal weapon , 

Shri Jatin Pator , 
Ho countered the, ambush by retaliatory firing towards 

Havildar , 
the militants displaying unusual valour without caring for his 

1st Assam Police Bn ., 
personal safety and security . The firing continued for more 

Nazira . 
than 20 minutes during which time, the ammunition issued 
to hlm was also exhausted , but inspite of heavy firing by 

Shri A . R . Borbhuyan , 

Posthumous) 
tho militants , Shri Singh crawled about a five yards and took 

Constable , 
personal Rifle of a colleague, Ct. Jogeswar Mallick who was 

Ist Assam Policc An ., 
Milled in the ambush and continued to fire towards the mill 

Nazira , 
tants . As a result the militants were forced to withdraw . 
Shri A , P . Singh followed the fleeing U , Gs and managed to 
injure two of them but all of them managed to cacape. 

Statenent of services for which the decoration has been 

awarded : 
Delay in submission of the case is stated to have occured 
(luo to tima taken in obtaining the required documents , con 

On 2 - 2 - 1996 , while Constable N , H . Mazumdar was on 
currence of the State Govt., and processing and has there 

sentry duty , at about 1.05 AM . he heard sound of movement 

in front of the main gate . 
foro sought to be cordoned . 

He immediately took position 

and challenged them . Suddenly , 6 - 7 rounds were fired on 
" . In this encounter Shri A . P . Singh , Constable displaved him . He reacted and fired 2 rounds and faced heavy firing 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 

from automatic weapons . As a result of firing, one of 
order . 

the intruders was hit and later dicd . He could also hold 

back the attackof the extremists. On hearing the sound of Aring 
This award is made for gallantry under Rule 4 ( ) of the Havildar Jatin Pator came out of the barrack with LMG , 
Rules governing the award of Police Medal and consequently he moved jipto the front norimeter and fitted the IMG and 
arties with it the special allowanne admissible under Rule 5 , fired on the extremists . He also supervised the position of 
with effect from 7th February , 1996 . 

jawans and giided them during the encounter , Shri Pator 

fired on the extremists and Allcd one of the Axtremists and 
BARUN MITRA, Dy , Secy, to the President 

thus prevented the acvance of extremists. In the meantime, 
Constahle Atique Rahman Borbhuvan rearted and fired from 
his rifle but got bullet injuries on the vital parts of his body, 
he fell down but fought till his death . 


No. 42 -Pres /99. - - The President is pleased to award the 
Polico Medal for Gallantry to tho undormentioned oicers of 
the Jammu and Kashmir Police : 

NAME & RANK OF THE OFFICERS 
1 Shri J. P . Singh , 

Supdt, of Police, 
Anantnag . 


On the other hand ASI (Oporator ) Putul Saikia and Cons 
tablo (Opcrator ) Jibon Phukan jumned into the underground 
bunker where a WT. Set wus kent braving the bail nf hullets 
from automatic weapons on their small hartak . They con 
tacted SP , Sib apar and Battalion HOrs within minutes and 
informed about the attack and reanested for reinforcement, 
As a result of this , the reinforcement parched the enot, S /Shri 
Saikia and Phukan also moved inside the BOP through 
trenches and supplied ammunition to jawans, 
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LOK SABHA SECRETARIAT 


New Delhi- 110001, the 23rd February 1999 


In this encounter Shri Putul Saiki , ASI, Shri Jatin Pator, 
Havildar and latc Shri A . R . Borbhuyan , Constable displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 

Thic award is made for gallantry upder Rule 11i) of tho 
Rules governing the award of Police Medal inndi consequently 
carries with it the special allowance admissible under Rule 5 , 
with effect from 2nd February , 1996 . 

BARUN MITRA , Dy. Sccy. to the President 


No. 4 / 1 / MPLADC /99. --- The Committeo on Members of 
Parliament Local Area Development Scheme (Lok Sabha ) 
has becn constituted with etlect from 22nd February , 1999 . 
The following Members have been nominated to serve on 
the Committee : 


1. Shri $. Mallikarjunaiah 


Chairman 


police har police 


NK OF THE 


No . 44-Prey /99. — The President is plcaged to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the Bihar Police : 

NAME & RANK OF THE OFFICER 
Shri Shridhar Mandal, 
Dy, Supdt, of Police, 
Patna Town . 
Shri Tarani Prasad Yadav , 
Inspector , 
Gandhi Maidan PS . 
Patna , 
Smt. Pratibha Sinha, 
Sub - Inspector , 
Gandhi Maidan PS ,, 
Patna, 
Shri Dudheshwar Nath Pandey, 
Sub - Inspector, 
Gandhi Maidan PS .. 
Patoa . 
Shri Sachchidanand Singh , 
Sub - Inspector , 
Gandhi Maidan PS .. 
Patna, 


2 . Shri Prashanna Acharya 
3. Shri Ajmeera Chandulal 
4 . Shri Tejvir Singh Chaudhary 
5 . Shri R L Jalappa 
6 . Shri Kanal Nath 
7 . Smt. Sumitra Mahajan 
8 . Shri Hannan Mollah 
9 . Shri R , Muthiah 
10 . Dr, Ulhns Vasudeo Patil 
11. Shri Hari Kewal Prasad 
12 . Slui C . P . Radhakrishnan 
13. Shri V . V. Raghavan 

Shri Daroga Prasad Saroj 
15 . Dr. Raghuvansh Prasad Singh 
16. Shri Khanabola Swain 
17. Dr. ( Smt.) Prabha Thakur 
18 . Shri Prabhash Chandra Tiwari 
19 , Shri Mansukhbhai Vasava 
20 . Shri Mukul Wasnik 


K L NARANG 

Director 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 28 - 10 - 1996 at about 8 . 30 P .M ., Shri Shridhar Mandal, 
Dy. SP received information about commission of A dacoity 
in 4 house situated at Mithila Motors Lane, Shri Mandal 
alongwith Shri Tarani Prasad Yadav and Smt. Pratibha Sinha 
reached the spot. In the meantime SI D , N . Pandey and SI 
Sachida Nand Singh also reached there . Botho the Sub 
Inspectors were directed to tako position from the side of 
SP Varma Road Shri Mandal, Shri Yadav and Smt. Sinha 
moved cautiously towards the Dina Tower . As they reach 
ed acar the Tower. 3 -4 dacuits standing on the stairs of Dina 
Tower, attacked tho police party with bombs , all the three 
police porsonnel were hurt by splinters. Shri Mandal and 
Shri Yadav challenged tho dacoits but they went 
blasting the bombs and also fired on the police party . 
Shri Mandal, Shri Yadav and Smt. Sinha opered fire on the 
dacoits. As a result of this, the dacoits lost their narves and 
started coming down from the stairs. In the face of police 
firing they jumped ovor the western side wall and iled away . 
While fleeing they kept on firing on the police personnel. S / 
Shri Pandey and Singh fired on the fleeing dacoits froni their 
servico revolvers. As a result of police firing two dacoito 
Wero hit by bullets and fell down due to serious injuries. 
However, the remaining cacoit vanished away by taking 
advantage of zig zag narrow lanes . The dead dacoits were 
later identified as ( a ) Raju Nepali and ( b ) Jhunn Kumar aljas 
Jhunua . During search two countrymade pistols alongwith 
live / empty cartridges , one Gold Necklace , two Gold ear 
rings and one Gold ring (which were looted from the house ) 
wero recovered from the dead dacoits . 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 


New Delhi, the grd February 1999 


No . F . 8 - 2 / 97 -Sk -II. - With reference to this Ministry s 
Resolution No. F . 8 - 2 /91- Sk . II dated 26th June, 1998 regarci 
ing constitution of Central Sanskrit Board , it is hereby noti 
ficd that the Government of India havo decided to nominate 
Dr. Karan Singh , Member of Parliament (Rajya Sabha ) as 
special invitee on the Central Satokrit Board . 


In thiy encounter Shri S . Mandal, Dy SP . Shri T . P . Yadav, 
Inspector, Smt. P . Sinha, Sub - Inspecior, Shri D . N . Pandey 
and Shri Sachchidanand Singh , SI, displayed conspicuous gal 
antry, courage and devotion to luty of a high order . 


ORDEK 
Ordered that a copy of this Notification be cooununicuted 
to all Slate Governments and Unlon - Territory Administru 
tions, Cabinet Secretariat, Primo Minister s Secretariat, De 
partment of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat , 
Rajya Sabha Secretariat, Planoing Commission , Prorddent s 
Secretariat and all Ministries and Department of the Govern 
ment of India . 

Ordered also that the Notification be published in the 
Gazetto of India for general infomation , 


This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the 
Rulcs governing tho award of Polico Medal and consequently 
carrica with it the special allowance admissiblo under Rule 3 , 
with effect from 28th October, 1996 . 

BARUN .MITRA , Dy. Secy to the President 


SUMIT BOSE 

JC Socy . 
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ORDER 


( DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT ) 
New Delhi- 110 001, the 8th February 1999 

RESOLUTION 
Nu, 10 - 3 / 96 - IMY / RMK - - In , purşuance of the provisions 
of the Rule 9 ( 1 ) of the Rules and Rogulation of Rashtriya 
Mahila Kosh and in partial modification of the Resolution 
number 10 - 3 / 96 - IMY / RMK dared 24 - 2 -98 , the Government 
of India nominates the following persons as Members of the 
Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh from 18 - 2 -99 
for a period of one year . 

I. Secretary Social Welfare , Government of Haryana. 


Ordered that a copy of the resolution bo communicated to 
Cabinet Secretary , Government of India ; Principal Secretary, 
Prime Minister s Office ; Secretary, All States /UTs ; Secretary , 
Ministry of Finance Department of Expenditure, New Delhi ; 
Additional Secretary, Banking Division , Department of Eco 
nomic Affairs , Jeevan Deep ; Bldg., Parliament Street , Now 
Delhi- 1 ; All Members of the Governing Board of the Koshti 
PS to HRM ; JS (WD ) : FA (WCD ) : JS (Admn.) ; F 
Section ; ED , RMK 


Division 


Pelhi-1; All M Jeevan Deep 


Vice 


tho 


Secretary, Social Welfare, Govt . of Himachal Pradesh . 
2 . Secretary , Social Welfare & Nutritions , 

Mcal Prograjome, Government of Tamilnadu . 


Ordered also that the resolution be published in 
Gazette of India for general information . 


Vice 


Secretary , Women & Child Developinent 
Government of Rajasthan . 


SAROJINI G . THAKHUR 

Jt. Socy . 
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